क् 


. (१७०) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


पत्र आयें जिनका ढेरसा लगाहुआ है । इस समय भारतवर्ष झोकमें डूबरहाहै। 
समाचार पत्रमी इस बात का पूरा प्रमाणहै कि छोगोंको हार्दिक दुःखहै। हमें केवल 
उनकी मृत्युपर खेदही नहींहै बरन गवर्भीही। उनका झासन एक झताब्दिके चार 
पैचमांश को पहुंचकर अन्य राजाओंके शासन कालसे बढ़ निकलाथा । परम 
वृद्धावस्थामें अन्त तक वह प्रेम और बृद्धि के लिये सदा युवर्तीक समान काम 
करतीथीं । उन्हें राज्य और प्रजांके लिये कोई काये करना शेष नहीं रहाथा | 
और न किसी प्रकारंके वैभवमें न्यूनताथी । उन्होंने ग्रेट ब्रिटनके साथ भारत 
वर्षको जोड़कर उस राज्यको जगत्‌ प्रसिद्ध करदियाथा । केवल ब्रिटिश राज्यमें 
ही क्‍यों बरन संसारभरमें यदि कोई व्यक्ति महारानी के समान गुण रखने वाल 
वीसबीं झतान्दिमेँ जन्मधारण करै तो संसार का सौभाग्य समझना चाहिये । में 
आज इसी लिये इस कॉसिलमें कुछ काम नकर इसे एक सप्ताह के लिये बन्द 
करता हूं ।” 

श्रीमानके व्याख्यानसे महारानी विक्टोरियांके सच्चे गुग और भारत वासि- 
यॉके हार्देंक शौक का बोध होताहे | भारतवासियोंके दिये वाइसरायंके वाक्य 
एक सनद्‌ के समानहैं । उन्होंने सत्‌ ५८ के ढिंढोरे को जो अपना नेता बतला 
याहै वह भी ध्यान देनेयोग्यंहै | भारतवासियोंके शोकपर श्रीमान्‌ नवीन सम्नाद 
सप्तम एडबड़ेने जो धन्यवाददिया उसका उल्लेख इसीपुस्तक के अंतमें उनके 
चरिज्रमें किया गयाँहै ॥ 





प्रथम भाग । 





है 


रद्द 


प्रथम भाग। (१७३) 


अध्याय ६५. 


महारानी पर भारतकी प्रजाका प्रेम । 

जिन महारानीके भारतवासियोंने कभी दर्गन नहों कियेये, जो भारतीय 
प्रबंधमं कमी हाथ नहीं डालतीथीं और जिनकी पार्लियामेंट और मैंत्रिमंडलमेँ 
भारतका एक भी प्रतिनिधि नहीं है उनपर भारतवासियोंका इतना प्रेम क्‍्यों- 
था जिनके स्वगवास होनिपर यहां वालॉने इतना ज्ञोक क्‍यों किया और जिन्हें 
इस देश वाले देवाके समान क्यों समझतेथे ? चरित्रके अंतमें इन बारतोपर भी 
विचार होना आवश्यक है । इंग्रेंड के राज्यप्रबंधेक अनुसार राजाको प्रबंधेक 
आतरी कार्मोमें हाथ डालनेकी सत्ता नहीं है | राजाकी सम्मतिके प्रतिकूछ यदि 
पार्लियामेंट और मंत्रिवगका काम होतो वह दोनोंको बदल सकता है किस्तु 
उनके किये हुए कामोमें हाथ नहीं डाल सकता है । भारत प्रबंधका संघटन 
विचित्र है। ब्रिटिश उपनिवेश्ञोंके निवासियोंकी पुकार पार्लियामेंटमें पहुँचने का 
मार्ग है किन्तु भारतकी ओरका एक भी प्रतिनिधि नहीं है । इस कारणसे श्री- 
मतीके कानतक देशकी सच्ची दशा पहुंचानेका कोई उपाय नहीं था। इतना 
होनेपर भी जो बात आपके श्रवण गोचर होती थी उस पर आप अच्छी तरह 
विचार कर भारत वासियोंकी सहायता करती थीं । आपने देशियोंपर प्रेम दि- 
खलाने के लिये उस अवस्थामें, जब भारत वासी स्वगेकों प्रयाण कर जाते हैं 
और जो नीते हैं वे बिछूकुछ अशृक्त होतेहैं, भारत वरषको मुख्य भाषा उर्दू जो 
हिन्दी का एक रूपान्तर है सीखी थी। आपको इस देश्पर विशेष प्रकारका 
प्रेमथा इसीलिये ईंप्लैंडमें वहांकी रीति भांति जानने वाले बढ़ियासे बढ़िया सेवक 
विद्यमान रहते हुए भी वह अहमदखां और गुलाम मुस्तफा नामक दो सेवक 
सदा अपने पास रखती थीं । दोनों सेवक श्रीमतीके परम क्ृपापात्र हैं। श्रीम- 
ती अधिक अज्ञक होगईथीं इसलिये येही आपको उठाने बैठानैका काम कर- 
तेंये । श्रीमतीकी समाथिसे पथ उनकी मरण ज्ञय्याका पहरा इन्हींकों सौंपा 
गया था । दोनों सेवक मुसलमान ये । आपके पास कोई हिन्दू नहीं था| इस- 
का कारण यह नहीं समझना चाहिये कि उनको हिन्दुओंसे धृणाथी किन्तु 
उच्वरणेके हिन्द आपकी सेवा स्वीकार नहीं कर सकते हैं और नीच वर्णका र- 


ना श्रीमतीकी इच्छा और वहांके राज नियमोंके विरुद्ध था | श्रीमतीने उ्ूँ._ 


पडा 


| (१७४) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


वासी सेवकॉके सिवाय आप राज कुमार ड्यूक आफ कनाट और उनकी 
पत्नीस भी जो बहुत काछृतक भारत वर्षमें रहेये प्रायः उद्में बात चीत किया 
करती थीं॥ 

जब कभी भारतवषेपर अकाल, देश्व्यापा रोग, रेलवे दवेटना और पहाड़ 
टूटपड़ने आदिकी विपत्ति पड़ती थी श्रीमती दीन दुःखियाओंके लिये सहानुभूति 
प्रकाश करती और उनकी सहायताके लिये चंदा देनेमें सबसे अग्रणी बनतीथीं 
इसबातका ताजा प्रमाण सन१९००ई० का अकाल और दार्जीलिंगकी दुर्घटना 
है। श्रीमतीको पति पुत्रोंफे मरणका जब२ कष्ट सहना पड़ा तब ही तब भारतकी 
प्रजाने आपके दुःखकों अपना दुःख समझा और महारानीकों “ महारानी ” की 
पद्‌वा मिलने तथा ज्यबिली आदिके महोत्सवमें भारतवासियोंके हृदयका सच्चा 
हे देखकर श्रीमतीको इसदेशकी प्रजाकी भक्तिका निश्चय होगयाथा । वह 
जानतीर्थी कि भारतवासी सदासे राजाको ईश्वर का विज्ञेष आंज्ञ वा अवतार 
मानते आयेंहें और सन्‌ ५७ के उपद्रवके बाद जब अंगरेज लोगोंके कोपा- 
नहकी ज्वाल्में इंग्लेंडके मंत्रिमंडल की नीतिमे पड़कर भारत वासी भस्महोना 
चाहतेथे उससमय पतिकीं सम्मतिसे आपहीनें इस देशका धमे बचाया था। 
सत््‌ ५८ काढिंढोरा श्रीमतीकी इच्छासे ही लिखागयांहै। यदि डसमें आप डचित 
परिवतेन न करतीं तो न मालूम भारत व्षेकी क्‍या दज्लाहोती | इसका वर्णन 
अन्यत्र होजुकाहै इसलिये यहां लिखनेंकी आवश्यकता नहीं है | श्रीमतीका सच्च- 
रिज्र और वयोवृद्ध होनाभी उनपर भारत वासियों की प्रज्य बुद्धिका कारणहै॥ 

श्रीमर्ताके भारतप्रमकी सबसे बटकर साक्षी आपकी “दिनचयी (डायरी ) ” 
है । इसमें श्रीमती नित्यकी घटना में लिखा करती थीं। यह अभीतक विलायत 
में प्रकाशित नहीं हुई है । छपनेसे बडी २ बातें मालूम होंगी ॥ 


अध्याय ६६. 


श्रीमतीका भारतमें स्मारक । 


श्रीम्ताके नामपर भारत वर्ष के मुख्य २ नगरोंमें आपकी मूर्त्ति।कालेज, स्कूल, 
अस्पताल और अनेक स्मारक इस समय विद्यमान हैं । श्रीमर्ताके स्वगेवास 
होनेपर इस देशके वाइसराय लाडे कर्जनने देशभरकी ओरस एक स्मारक बनानेका 
संकल्प कियाहै । यद्यापे सरृ५७ और १९० ०के छगातार अकालने देशो दारि- 
द्रता के क्षिर्पर पहुंचा दियाहै, इस देझञमें जो छोग धनादचके नामसे प्रसिद्धहैं वेभी 





प्रथम भाग । (१७५ ) 


अकाल और प्लेगसे दान होने उपरांत अकाल फंड और ट्रांसबाल के युद्धमें घन 
और मनुष्योंसे बहुत कुछ सरकारकी सहायता करजचुकेहं परंतुवे इससमय अपनी 
दीनता को भ्लकर “विक्टोरिया जातीय स्मारक फंड ” में मुक्त हस्तसे रुपया दे 
रहेंहें । इस पुस्तक के प्रेसमें जाने तक इस फेडमें पचास छाखके छूगभग रुपया 
इकट्ठा हो चकाहै । इस देझ़के राजा प्रजाने केवल इसी फंडमें रुपया नहीं दियाहै 
बरन जातीय स्मारक के सिवाय प्रान्त २ और नगर २ में स्मारक बननेकी 
जुदी व्यवस्था होरहींहै ।अभीतक कोई नहीं कहसकताहै कि, कहांपर किस 
प्रकार का स्मारक बनाया जायगा ॥ 

यद्यपि देशके अनेक विद्वान प्रजा और कितनेही ऐंग्छली इंडियन समाचार 
पत्र ( पायोनियर आदि ) कलकत्तेम एक वृहत्‌ भवन बनवानेंके विरोधीहें और 
वे चाहतेंहें कि श्रीमती देशियोंपर जैसी दया रखती्ीं उसके अनुरूप ऐसा स्मारक 
बनायाजाय जिससे भारतवर्षकी दरिद्वता दरहो किन्तु लार्ड कंजैनने कलकत्ते 
के मैदानमें एक विज्ञाल भवन बनाना निश्चय किया है इसमें श्रीमती की एक 
म्॒ति रक्खी जायगी और महलके भीतर भारत वर्षके इतिहाससम्बन्धी अनेक 
पदार्थ प्रदर्शित होंगे । अभीतक ठीक २ निश्चय तो नहीं है कि, इसमें क्या २ 
होगा किन्तु श्रीमानने कलकत्तेक डलहौसी इन्स्टीट्यटमें वकतृतादेते समय कहा 
है कि-“ विक्टोरिया हालमें बादशाह बाबरके समयसे आजतक जितने वार 
मत प्रवर्त्तक, प्रसिद्ध राजा, श्र, देशहितेष। और विद्धान होजुकेँँ उनकी प्रतिम्‌- 
त्तियां रक्खी जाँयगी । और दाशैनिक, कवि, और ग्रंथकारोंकोभी इसमें स्थान 
मिलेगा । इसके सिवाय अकबरकी पगढ़ी, जहांगीरका बखतर तथा भारत 


की प्राचीन और अवीचीन कारीगरीके नम्नने भी इसमें स्थान पावैंगे ” ॥ 


अध्याय ३५७. 


श्रीमतीको आशीर्वाद । 
गत अध्यायमें. जिन स्मारक चिहोंका वर्णन हुआहे वे चर्मचक्षुक अगोचर 
नहीं है किन्तु आपका मुख्यस्मारक भारतके प्रजाकी दृदयमें विद्यमान्हैं | श्रीमती 
की दया, श्रीमतीके सदूगुण और सचरित्रने भारतवासियोंके हृदयमें निवास 
कियाहै । वही स्मारक सबसे बढ़करहे और वही चिरस्थायीहै । जिसका 


# 


हि (१७६) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


संसारमें यज्है, जिसने जन्मसे लेकर म्रत्यु तक अपना जीवन परोपकारमें 
बिताया है, जो अपने दुःखंसे प्रजाके दुःख को अधिक समझतीं रहीथीं 
जिन्होंने शत्रु परभी दयाकर दयाकी मूर्ति खदीकी थी, जिनके लिये 
ब्रिटिश और भारतवंप्रकी प्रजाके सिवाय अन्य २ देशॉंके लोग भी ज्ञोकके 
आंसू बहाते हैं, जिन्होंने भलाईके सिवाय बुराईका कोई कार्य नहीं किया, जो 
सदा गृहस्थीके कार्य और विज्ञाल राज्यका बोझा झिरपर होने पर भी 
ईश्वर भक्तिमें दत्तचित्त रहीं, जिन्होंने पतिको ईश्वर जाना उनका स्वगै- 
वास होनेमें संदेह नहीं है । श्रीमतीने इस असार संसारमें अपने 
कतेब्यका प्रूणेतया पाक्तन कर वृद्धावस्थामें स्वगैका मागे लिया है उनका 
वहां भी आदर है। परमेश्वर उनका सदा आदर करै और वह अनेक युगॉतक 
देवकोकमें निवास करनेंके साथही भारत वासियेंके सुख दुःखकी ईश्वरतक 
अुह्ार पहुँचाकर मोक्षपदको प्राप्त हों यह मेरा हार्दिक आज्ञीवोद है | केवल 
मैराही नहीं श्रीमतीकी असंख्य प्रजाका आज्ञीवाद है ॥ 

श्रीमतीने वृद्धावस्थामें स्वगैकों प्रयाणकर ब्रिटिश साम्राज्यके ज्ञासन करने 
के लिये अपने बड़े पुत्र॒को पूर्ण वयमें संसारका प्रा अनुभव प्राप्तकर श्रीमतोके 
समान गुण ग्रहण करनेके अनन्तर छोड़ा है | ईश्वर उनको अपने पत्र पौत्रादि 
सहित प्रसत्न रक्खे | और उनके शञासनमें प्रजाकों अधिक सुख हो ॥ 

वतेमान सम्राट सप्तम एडवर्डका चरित्र इस पुस्तकके अंत दिया गया है ॥ 





श्री: । 
श्रीमतीकेशासनकी मुख्यघटनायें। 
भागदूसरा । 


---०७४-६०७९-७६०--- 
अध्याय १. 


प्रथमवर्षकी तीन बातें । 


श्रीमर्तीके सिंहासनासीन होने पूवेसे ही इंग्लेंडमें यहूदियोंकी धमे द्वेषसे 
गवर्नमेंट कीसेवामें बड़े २ पद नहीं दिये जाते थे । श्रीमती के गादी विराजनेके 
चौथेही दिन मिस्टर माटी फ्योर नामक यहूदी रंडन नगरका शरीफ निथत 
किया गया । और इसके बाद नवंबर मासमें उसे नाइट की उपाधि दीगई । 
इस बातने गवर्नमेंट और प्रजाकी दृष्टिमें प्रमाणित करदिया कि श्रीमतीका झासन 
परस्पर के धम द्वेषको छोड़कर सब जाति और सब देशके लोगोंके साथ समान 
होगा । इस सिद्धान्त का झ्ञासनारंभके साथ जैसे आरंभ हुआ था वैसेही अंत 
तक निवोह हुआ ॥ 

आपके झ्ञासनारंभसे पूर्व इंग्लैंडके राज्यमें यह नियम था कि जो मनुष्य 
जाली कागज बनाताथा उसे फांसीको दंड दिया जाताथा । यह नियम बहुतही 
भयंकर था । इंग्लैंड जैसे सम्यंदेशमें जिसने संसारमें सभ्यता फैछानेका बहुत 
कालसे बीड़ा उठा रक्खाथा इस नियमका होना छोगोंकी दृष्टिम बहुत निन्द- 
नीय समझाजाताथा । इंग्लैंडकी प्रजा इस नियमसे बहुत अप्रसन्नथी | केबल 
थोड़ेसे हठीले कंसरवेटिव छोगों के आग्रहसे यह नियम चलरहा था । राजा 
चौथा विलियम लिबरल होनेपरभी कम दबावसे कुछ नहीं कह सकता था। 
श्रीमर्तीके सिंहासन पर विराजनेके दिन इस नियमकों डठादेंने क। 
बिल पार्लयामेंटमें उपस्थित हुआ। डदारनीति रानीकी हार्दिक उदारताने हठी 
छॉंके चित्तपर ऐसा प्रभाव डालछा कि उन्हें यह बात स्वीकार करनी पड़ी | बहुत 
वादानुवादके पश्चात्‌ नवीन आईन पासहोगया और टसीदिनसे जाल्साज़ छोग 
फांसीपर जाकर प्राणदेन्से बच गये ॥ 3 


(१७८) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


तीसरी बातने संसारका बहुतहीं उपकार किया। ठपकार ऐसा वैसा नहीं जिससे 
केवल बड़े २ मन॒ष्योंको वां इंग्लेंडकी प्रजाकोही छाम पहुंचाहो। इसकार्यसे मनुष्य 
मात्रकी स्थितिभें एक आश्रर्यजनक परिवत्तेन-हुआ । काये यहथा कि विद्युत शाखके 
अुख्य आचाये मिस्टर हवीटसन और कुक जे। वहुतकाल्से इस बातकी शोधमें लगे 
थे, श्रीमतीके श्ञासनके प्रथम वर्षमें लेंडनमें ग्रस्॒न स्कैर मुहल्ें केमडनतक तार 
लेगानेमें समर्थ हो सके | यादे विजलीक बलसे तार लगानेकी क्रिया संसारमें न 
होती तो आज कल सम्पदेज्ञोंकी जैसी उन्नति देखनेमें आतीढ़े उसका दक्षवां 
हिस्साभी न होता । श्रीमतीके ज्ञासन के प्रथम वर्षमें इस ञक्तिका आविष्कार 
हुआ जिससे मानों यह चना मिली कि आपके राज्यमें कछाकौग़ल्यकी बहुत 
उन्नति होगी | इस विषयमें भी श्रीमतीके शासनने जिन बातोंका आरंभ कियाथा 
डनको उन्नतिके शिखरपर चढ़ाकर छोड़ा ॥ 


अध्याय २. 


काबुलका प्रथम युद्ध । 


जिससमय श्रीमतीके शासन का आरंभ इंग्लेंडमें ऐसे उत्तम प्रकारपर हुआ 

. भारतके शासनने एक भिन्नही मागे ग्रहण किया । सुप्रसिद्ध यात्री कप्तान एले 
कजेंडर बर्नेंस काबुछ॒के अमीर दोस्त मुहम्मदके साथ व्यापार संबंधी कार्मोंमें 
संधि करनेके लिये काबुल गया | प्रसिद्ध इतिहास कती और पार्लियामेंटेक मेम्बर 
मिस्टर जेस्टिस मेकार्थी तथा कप्तान बर्नेंस ने लिखांहै कि अमीर दोस्त मुहम्मद 
ब्रिटिज्गवनैमेंट और प्रजांके साथ मित्रता रखतेये । उनको ब्रिटिश गवने 
मैट की इतनी खातिर स्वीकारथी कि यदि कप्तान साहब चाहते तो रूसीदतकों 
जो उससमय काबुलके दबोरमें आने वाल्ाथा अपने पास न बुलाकर कहरसेही 
टरकार्देते परंतु विछायत और भारतके अंगरेज अधिकारयोंकों रुसकी औरसे 
इतना संदेह होगयाथा कि उन्होंने अमीर दोस्त मुहम्मद का विलकुछ विश्वास न 
कर उन्हें झत्रु मान लिया । पं ४. ले महाराज रणजीतसिंह काबुलके 
शत्रु और भारत गवर्नमैंटके मित्रये अंगरेजोंसे कहकर पंजाब नरेशसे 
मित्रता करना चाहाथा परंतु सरकारने उनकी बातपर ध्यान न देकर अमीरसे 
अद्ध करने का ठहराव किया । मिस्टर जस्टिस मेकार्थी ने लिखाहैकि इसविषयरमें 

: कप्तान बनेंसने जो रूम्मतिदीथी उसे उल्टी तरह पार्लियामेंट में उपस्थित कर 
उसके कथन का यह आश्यय समझागयाकि कप्तान काबुलसे युद्ध करना चाहत 


दूसरा भाग। (१७९ ) 


है । भारत वरषेके गवनेर जनरल लछाडे आकलैंडने दोस्त मुहम्मद की गादी 
श्ञाहछाजाको दिलाना निश्चयकिया । शाहछाजा गादीके लिये उम्मेद्वार नहीं हुआथा 
किन्त सनाहैकि टसे गादी देंनेकी उत्तेजना दी गई | काबुलके साथ प्रथम युद्धहों शाह 
शुजा अमीर बनायागया। उसे वहांकी प्रजा नहीं चाहतीथी इसलिये रक्षाकरनेकेलिये 
सरकारकों आठ छाख सेना काबुलमें रखनी पड़ी । अफ्गानिम्तानकी प्रजाने 
सन्‌ ४१ के नवम्बर में बलवा किया । श्रिटिशसना बिलकुल काटडाली । इसपर 
भारत गबनमेंटकी फिर सेना भेजकर काबुलियों का दमन करना पढ़ा परंतु 
अंगरेजी सना अधिक कालतक वहां ठहर न सकी । भारत वर्षके नवीन गवनेर 
जनरल लाडे एलनबरोने १०अक्टूबर सन्‌ १८४२ ६०को एक मंतब्यमें यह प्रकाशित 
किया कि “ काब॒लके विषयमें पुराने गवनेरजनरलोॉंकी युक्ति निष्फल हुई । 
काबुल जैसी स्वतंत्र प्रजापर उसकी इच्छाके विरुद्ध राजा नियत करना ब्रिटिश 
नीतिके विरुद्धे इसलिये अफ॒गानिस्तानवाले अपने यहां जिसे अमीर वनाना 
चाहें वही गवनमेंट को स्वीकार । और अंगरेजी सेना काबुलमें न रक्खी 
जायगी। और प्रकृतिने भारत वर्षकी जो सीमा निद्धारित कींहे उसीपर गबनेमें- 
टको संतोष होगा ॥ ” 

इस युद्धमें सर एलेकूजेंडर बने सर विलियम मकोनाटन और उनकी समग्र 
४००० सेना काटडाली गई | और इस भयेकर दुर्घटनाकी ख़बर देंनेके लिये 
केवल एकही मनुष्य डाक्टर बाइड बचे जे। छुट्कते पुदकते नवंबरके चले १३ 
जनवरीकों जलालाबाद पहुंचे | नवान ठहरावके अनुसार दोस्त मुहम्मदकों फिर 
गादी मिलगई । जनरल पालकने काबुल जाकर मारने काटनेंसे जो छोग 
बचे बचाये थे उनको छुड़्ाया और दोस्त मुहम्मद से नवीन ठहराव के 
अनुसार साँंधे कर ब्रिटिश गवर्नमेंटका अफुगानिस्तान में दबदबा 
स्थिर किया ॥ 





अध्याय ३. 


व्यापारकीस्वतंत्रता र वाष्पयंत्र । 
श्रीमर्ताके शासनके द्वितीय वर्ष में वाष्पकी सहायतासे प्रथम बार “ ग्रेटवै- 
स्टने ” नामक धरमपोत इंग्लैंडस चलकर पंद्रहवें दिन एमेरिका पहुँचा । इससे 
पहले जहानें केवर्ल॑ पालके सहारें से चलाई जांतीथी और इस कारण उन्हें 


भारत के आने में छः मासके लगभग लगते ये | इस सफलतासे संसार भर. 


| 


अ ५. ४-५ मेथी: 


(१८०) महारानी विक्टोरियाका चारेत्र । 


में व्यापार की ब्रहत्‌ उन्नतिका आरंभ हुआ । और इसीके द्वारा युरो- 
पियन लोगोंने प्रथ्या भरके समुद्रों की यात्रा कर एक पेंडू २ धरतीको भी 
देखनेसे न छोड़ा ॥ 
सन्‌ १८१५ ० में इंग्लैंडकी पार्लिया मेंटने एक ऐसा आईन बनाया था निसके 
अनुसार अन्नका भाव प्रत्येक कार्ट पीछे अस्सी शिलिंगका नहो वहां तक 
बाहरका अन्न इंग्लैंडमें नहीं आने दिया जाताथा । यद्यपि पीछेसे इसमें थोड़ा 
बहुत संशोधन हुआथा किन्तु इस आइंनसे दान लोगोंकों महंगीका बहुतही कष्ट 
भोगना पड़ताथा । औ९ कई बार भख्रोंके मारे प्राणतक न्योछावर कर डालते 
'। इस कष्ट्स प्रजाको बचानेके लिये श्रीमतीके श्ञासनेके द्वितीयवर्षमें, एक 
सभा नियत हुई | इसके सभापति पालियामँंटके पिताकी उपमा पाने वाले मिस्टर 
चार्लेस व्हील्स हुए।अनेक वर्षोतक अविश्रांत परिश्रम करने बाद सन्‌ १८४९० 
के जनवरी मासकी ३१ तारीखको इन लछोगोंकी सफलता हुई । और ग्यारह वर्ष 
के परिश्रमंस उन लोगोंने इंग्लेंडमें बाहरसे आनेवाले अन्नका महप्वूल उठवा दिया। 
इस नियमके प्रचारसे पृषे आयलेैंडमें वारंवार अकाल पड़ाकरता था। लोंगोको 
केवल आलूपर निवोह करना पड़ता । सरकारने दीनोंकों कामदेंने और चन्दे 
आदिसे सहायता करनेका बहुत कुछ प्रयत्न किया परंतु कुछ छाभ न हुआ 
और लाखों मनुष्य वहांसे भागकर एमेरिकामें जाबसे । ग्रेटब्रिंटेन को उजाड़ 
करने वाला आईन उठकर जबसे अप्राति बंध व्यापारकी प्रणाल्लीका प्रचार हुआ 
तबहीसे वहांके छोगोंकी उन्नतिका आरंभ हुआ ॥ 
सत्र १८३९६०अथीौत्‌ श्रीमतीके ज्ञासनंके ठतीय वर्षमें भारत वर्षके विषयमें 
एक बात हुई। दक्षिण एफ़िकामें बसने वाले अंगरेजों के दबावसे यहां की गवने- 
मेंटने एक नियमका प्रचार किया जिसंके अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनीकी सीमाके 
बाहर काम करने वाले भारतवासी मजदूरोंकों दक्षिण एफ़िकामें लेजाना बन्द 
हमर अर शीत अ्यजककरे वाले अंगरेजोंकों बहुत चिन्ता हुई 
और पीछेसे यह नियम डउठानापड़ा । फिर उनल्वोगोंने ऐसे नियमोंका प्रचार कर 
वाया जिनसे आजकलके भारतवासी कुछी उपनिवेज्ञोमें जाकर बिटिश्ञ राज्यमें 
दासत्व भोगरहें । और कुलियोंको भरती करने वाली डिपोमें अनेक प्रकारके 
कपटकर दीनों को छल्लाजाताहै ॥ 


दूसरा भाग । (१८१) 


अध्याय ४. 


चीनसे लड़ाई, अदनका बंदर ओर दास व्यापार । 


सन्‌ १८३९ ई० में भारतवर्ष से चीन जाने वाली अफीमका यहांके बन्दरॉमें 
उतरना चीनगवरनेमेंटने बिछकुल बन्द करदिया और उस खेपमें जितनी अफीम 
गईथी ठसे समुद्रमें डलबाकर उसका रुपया अंगरेज व्यापारियोंको देदिया और 
आगेसे अफीम आने का कठिन निषेब किया । इससे पं चीन गवर्नमेंटने एक 
नोटिस देकर भारत गवनेमेंटकों सूचना देदीथी परंतु ईस्ट इंडिया कम्पनी की 
आयका अफीम एक मुख्य साधनथी इसलिये कंपनीने उक्त नोटिसकी कुछ 
पवोह ने कर फिर अफीम चीनको भेजी जिसका परिणाम यह हुआ कि भारत 
गवरनमेंटने चीनपर चटाई की । युद्ध चीनकी हार हुईं । हांगकांगका बंदर 
ब्रिटिश गवने मेंटके हाथ आया और अन्य पांच बंदरें। पर स्वत॑त्रातासे अंगरे- 
जोंका माल उतरने देनेकी बात लाचारीसे चीनको स्वीकार करनी पड़ी । ब्रि- 
टिश् गवर्नमेंटने चीनसे ४५ लाख पौंड दंड लिया और १२॥ लाख पौंड 
ब्यापारियोंकों हजोनेके दिलाये । इस युद्धसे चांढ़े भारतके व्यापार को प्रा छाभ 
हुआ किन्त चीनकी इच्छाके विरुद्ध हट्टे कट्टे चीनियोंको अफीमची बनाकर 
उनकी शारीरिक और आर्थिक दुदेशाका लड़ाईसे आरंभ होगया और सत्व 
इवेंडेके पजेमें पढ़कर निर्वक चीन अपनी प्रजाकों अफीम खानेके दुराचारसे 
न रोकसका ॥ है 

अदनका बंदर ब्रिटिश सेनाने इसी वर्षमें विजय किया । यह बंदर व्यापार 
तथा नहाजेंके आवागमनके लिये बहुत ही आवश्यक है । अंगरेजों के विल्ला- 
यत जानेका अदन एक नाका है । इसमें भारतकी सेना रहकर वहांकी रक्षाकर- 
ती है और यह बंबरैकी गवनेमेंटके अधिकारमें है। सुएजकी नहर बननेते 
विलायत जाने वाल्लोंको मिसरका चक्कर दिये बिना सीधे जानेका मार्ग खुल 
गया है और जो मार्ग डेढ मासमें समाप्त होताथा उसमें अब केवल १७ दिन 
लगते हैं । इस नहरकी रक्षा इसी बंदरकी सेन्नासे होती है । जमेनी और फां- 
:24204024क$+ह५५५7००० किन 
नहरपर अपना पत्य 
बिना अंगरेजोंसे भारत दूर पड़ता है ॥ 5 ०2 

श्रीमतीका विवाह होने बाद थोड़ेही दिनोंमें आपके पति प्रिंस एलबर्टकी प्रेर- 
गसे संसारसे दास व्यापार बंद करनेके लिये एक सभा स्थापित हुई । इसके 
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ध्ज्छ् 


(१८२) महारानी विक्टोरियाका चारित्र । 


सभापतिका आसन राज्ञीपतिने स्वीकार किया । इनके प्रयत्नसे अंतर्में ईप्लेंड 
ने दास व्यापार बन्द करा संसारमें नाम पाया ॥ 

इसी वर्षमें इंग्लैंडने डाक विभागमेँ बहुत कुछ उन्नतिकी | पहले चिट्ठी और 
पारसलूका महसूल, पहुंचनेका स्थान जितना ही दूर होताथा उतना; अधिक 
हिया जाता था । महसूल लेनेमें पत्रके तौलके सिवाय उसके प्रष्ठ की भी गण- 
ना की जातीथी। चिट्ठीका महसूल कमसे कम चार आना था । इसके सिवाय 
डाक आज कलकी तरह नित्य आती जाती नहीं थी। पार्लियार्भटके सभासद्‌ 
सर रोलेंड हिलके प्रस्तावसे सन्‌ १८४० ६० में १० जनवरीकों नवीन नियमका 
प्रचार हुआ । इसके अनुसार आधि आंडस ( १। तोला ) तोलके पत्रकी एक 
पेनी लेना निश्चय हुआ । थोड़े कालके अनंतर इस योजनाके अनुसार भारतमें 
भी थोडा बहुत सुधार हुआ ॥ 

सन्‌ १८३७० में बोर लोगोंने नटाल प्रान्तमं निवासकर उसको आबाद'किया 
और वहाँका स्वतंत्र ज्लासन आरंभ कियाथा किन्तु सन १ ८४५६० में अंगरेजोंने 
बोरोंसे युद्धकर नेटाल उनसे छीन लिया । तबसे नेटाल ब्रिटिश गबर्नमेंटके 
अधिकार में है ॥ 





अध्याय ५. 


सोमनाथके मंदिरके किवाँड । 

काबुलेके अमीरके युद्धका चांहे भारत गवर्ममेंटक लिये परिणाम कैसौही 
हुआहो परंतु हिन्दुओंके लिये इससे एक प्रकारके हषका कारण हुआ। हिन्दू- 
धर्मसे द्वेप रखनेवाल्मा महम्‌द गजनवी सोमनायके मंदिरको तोड़कर उनकी 
मूर्ति, जवाहरात और सोने चांदीके किवाड़ दक्षिण देशंसे गजनीकों लेगयाथा । 
तबसे वे किंवाड़ गजनीमें रक्‍्खे हुए ये । काबुलसे विजयकर दोस्त मुहम्मदकेा 
दुबारा वहांकी गादीपर नियत करनेके बाद वहांसे जो सेना भारतको लौटी वह 
गजनीसे किंवाड़ छेती आई। सन्‌ १०२४३०मैँ महमद्‌ गजनवीने भारतपर चढ़ाई 
कर यहाके हजारों मेद्रोंको न, करडाछा था । काबुलके इस युद्धसे दम 
बारह बे पूवे पंजाब केसरी महाराजा रणजीत सिंह ज्ञाह सुजाकों इस जते- 
पर काबुर दिल्लाना चाहतेय कि वह गादीपर बैठकर सोमनाथके मन्दिरके किंवाड़ 
भारत बषेको छलौटादे। यह झते झाह सुजाने स्वीकार नहीं कीथी। भारतके गवनैर 
जनरू छाडे एलेन बरोने विचार कियाथा कि ये किंवाड़ फीरोजपुरसे सोमनाथ तक 
बड़ी धूम धामसे पहुँचाये जावें जिससे भारत: बर्षकी प्रजाका गवर्नेमेंटके साथ 


दूसरा भाग । (१८३ ) 


प्रेम बढ़ैगा | इस कार्यके लिये लाट साहबने देशाराजाओं और प्रजाके नाम एक 
ढिंढोरा प्रकाशित करनेके विचारमे उसकी पांडु लिपि स्वीकार करनेके ल्यि 
इग्लेंड भेजी थी । उसका आज्ञय यह था:- 

“ हमारी विजयिनी सेना सोमनाथके मन्दिस्के किंवाड़ अफगानिस्तानसे 
* लौटा लाईहै। उनके बिना गजनीमें महम॒द गजनवीका मकबरा खंडहर होगयाहै । 
आठसौ वर्षके अपमानका बदला अब लिया गयांहै। सोमनाथ के मैदिरके 
किंवाड़ आप छोगोंकी हारकी जो अबतक स़चना देते थे वेही अब तुम्हारी 
कीरत्तिका विकाझ करतेहें । उनके लौटा लानेसे निश्रय हुआहै कि सिंधुनदीके 
डसपार बसनेवाली प्रजौसे आपलोग सैनिक बलमें बद़े चढ़े हैं । |सिराहिंद, 
रजबाडा, मालवा और गुजरातके राजा तथा संदोरोंको मैं इस युद्धकी सफलता 
की कीत्तिका चिह्न अपंण करताहूं। आपलोग धृमधामके साथ इन चंदनके 
किंवाड़रोंकी अपने देझ़से सोमनाथके नवीन मंद्रितक पहुंचाना । हमारी 
विजाथेनी सेना सतछलज नदीके पुलपर किंवाड़ आप छोगों को नियत 
तिथि पर सिपुदे करैगी | तिथे नियत कर उसकी स़चना पीछे से दी 
जायगी ॥ 

ब्रिटिश गवनेमेंटकेलिये आप लोगोंके प्रेमपर में सदासे विश्वास रखता ०५“ 
वह आपके प्यारके लिये कितनी योग्यहै इसे आपक्रोग अच्छीतरह जानतेहें 
क्योंकि वह आपके सम्मानको अपना सम्मान समझतीहै | और अफ़गानल्लोगोंके 
आप छोग अधीन थे उस समयको स्मरण दिलाने वाले मन्दिरके किंवाड़ 
आपको लटानेमें उसने अपनी सेना काममें लगाईहै। मेरे ( निजके ) लिये मुझे 
इतनाही कहनाहै कि मेरे छाभ और विचारोंको आप लोग अपने लछाभऔर विचारॉमें 
मिल्लाकर ब्रिटिझसनाकी इस वीरताके काम परजों हथ आप प्रकाशित करतेहों उसमें 
में संयक्त होताहूं । इसकार्यसे मेरे देशको और आपके देशको जिसे मैंने अपना 
अभी घर बनायाहै कभी न भूलने योग्य सम्मान प्राप्त हुआहै । हमारे दोनेकि 
देशोंके संयोगका निवांह और संज्ञोधन दोनोंही की उन्नातिके लिये आवश्यकहै। 
मैं इसबातपर सदा ध्यान देताहूं | इसी संयोग से भारतपर पहले जो वार॑वार 
संकट पड़ते थे उनका नाझ्ञ होंगा। इसी संयोगसे ब्रिटिशसनान गजनीके खंड- 
हर और काबुढके बालांहिसार किलेपर अपना झंडा फहरायाथा । परमेश्वरने 
इससमयतक जैसी मेरी रक्षाकीहै वैसीही वह अबभी करतारहै जिससे मैं अपनी 
शक्ति और अधिकार का योग्य उपयोग कर आप ल्ोगोंकी उन्नति करने और 
दोनों देख्ों के संयोग को सदा स्थिर रखनेंके लिये दृढ पाये पर लाने में शक्ति- 
वान होऊं ?॥ 


(१८४) महारानी विक्टोरियाका चरित्र। 


इस प्रस्तावसे इंग्लेंडम बड़ी चचो हुई । इस बातके लिये गवनर जनरलकों 
डांट बतानेके लिये पार्लियामेंटमे इस आज्यका प्रस्ताव हुआ कि यह ढंग मर्ति 
पूजाकों उत्तेजना देंने और मुसलूमानोंकों भड़काने वाला है । इसका कारण यही 
थाकि गवनर जनरल छाडे एलनबरोने भूत पूवे गवनेर जनरलोंकी योजनाको 
बिलकुछ उलट कर सिंधु नदीको अफ॒गानिस्तानकी सीमा नियत करना नि- 
श्रय किया था | यह बात भारत की प्रजाको बहुत पसंद हुई थी। वाइस 
रायने श्रीमतीके नाम दिल्कीस सत््‌ १८४३ ई० की १९ फरवरीको एक प्रार्थना 
पत्र लिखाथा:- 

“हा एलेनबरों ५ फरवरीको दिल्ली आंये। आस पासके समस्त राजा 
उनसे वहां पर मिले | बीकानेर, अलवर, भरतपुर, कोटा और धौल्पुरके राजा 
तथा टोंकके नव्वाबकी सेनाने दिल्लीके किलेंके चारों ओर छावनी डाल रक्खी 
4 और कई ओरंस नगरके भीतर भी जा घुसी है| वे अपने साथ बहुतसी 
सेना, नौकर चाकर कुटंब और जागीर दारोंका लाये हैं । उनकी संख्या पचास 
हजारसे कम नहीं है ॥ 

औरंगनेबके ज्ञासनके बाद आधान राजाओंका इतना बढ़ा जमघटा यहां 
कभी नहीं हुआ था। वे छोग सकोर के सत्कारसे बहुत प्रसन्न हुए हैं| फल 
लार्ड एलेनबरोंने उनको ११ रोजिमेंटटी कवाइद और अठारह तोपें देखनेके 
लिये बुक्लायाथा | इसे देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए थे ॥ 

सोमनाथंके मैद्रिंक किंवाड जो हमारी रक्षांमें सिक्ख राज्यके पांचसी सैनिक 
दिल्ली लाये हैं उन्हें दिल्लीसे मथुरा और वहांसे आगेरकी भरतपुर और अलवर 
के राज्योंकी सेना ले जायगी ॥ 

युद्धके विजय चिह् लौटानेंक लिये भारत बर्षेकी प्रजा चारों ओरसे ब्रिटिश 
गयने मेंटकी धन्य वाद देंने लगी है वह इस कारयेके 'छिये सरकारका बड़ा 
डपकार मानती है। इस बातसे मुसलूमानोंको बुरा नहीं लगांहै | वे इस कारयेका 
धमसे संबंध नहीं मानते हैं किन्तु अजाकी एकता समझते हैं | प्रानीपत नगरंमें 
लूगभग मुसल्मानोंकी ही पस्ती है । हिन्दुओंके मन्दिरोंका नाशकर महमूद 
गजुनवीने वहां पर जो मसजिद बनाई थी वह अबतक विद्यमान है । वहंके 
ल्ेगोने इस कार्येके लिये जैसा हे प्रकाशित किया है उसंस बढ़कर प्रसन्नता 
अन्यत्र न बताई जायगी ॥९ 


दूसरा भाग । (१८५) 
लाडे एलेनबरोकी उचित योजनाको पार्लियामेंटने मिथ्याश्रम॑मँं पड- 


कर उड़ा दिया और उनके कथनानुसार दिल्‍्लीसे किवाड न हटाये 
गये । इस बातसें छाट साहबके चित्त को कितना दुःख हुआ होगा इससे 
बही जानते थे ॥ 





अध्याय ६. 
सिंधके अमीरों ओर ग्वालियर नरेशसे युद्ध । 

सन्‌ १८४३६० के आरंभमें सिंधके अमीरोंसे संग्राम हुआ । काबुलंक ऊपर जो 
चढ़ाई की गईथी वह उन्हें पसंद न था और इस कार्य में उन्होंने बाधाभी डाली 
थी। उनसे ठहराव यह था कि सिंधु नदी के मार्ग से जो माल लेजाया जावे उसपर 
अंगेरेज करमचारियोंकी इच्छासे अधिक वे लोग कर न छे सकें। उन्होंने इस ज्ञत 
को तोड़डाला । काबुलेके अमीरकी तरह वे भी अपने यहां अंगरेजी एजेंट रखना 
नहीं चाहतेये परंतु उनकी इच्छांके विरुद्ध सरकारने हैदराबादमें एक एजेंट 
नियत किया | और उसकी रक्षाके लिये सेना रक्खीगई । इसी कारण उन्होंने 
काबुल की चढ़ाई में ऋुद्धद्रोकर बाधा डाली । इस बातसे सरकारने उनके साथ 
नवीन संधि की । इसका आशय यह था किः-“ राजस्व ( खिराज ) के बदले 
उनसे कुछ भूमिलीजाय, सिंधु नदीमें जितनी अंगरेजी स्टीमरें फिरें उनके लिये 
कोयला अमीरोंसे लियाजाय और सिक्काचलानेमें उन्हे स्वतंत्रता रहै । यह बात उनको 
दबाकर स्वीकार कराई गई और इस संधिपत्र पर हस्ताक्षर करानेके लिये उनको 
वाधित कियागया । इसका परिणाम यह हुआकि सरकारके जिस सेवकने इन 
छोगोंकों दबाकर हस्ताक्षर करायेये उसके मकानपर संधिपत्र तैयार होनेंके 
दूसरे ही दिन आक्रमण हुआ । युद्ध आरंभ होगया | इस लडाईमें थोड़ी हार हो- 
नेंके बाद सरकारका विजयहुआ । अभीरोंकों देशानिकालका दंड देकर गवने 

मैंटने सिंधप्रदेश बंबईप्रान्तमें मिल्ालिया ॥ 
सिंधके अमीरों से युद्ध समाप्त नहीं होने पायाथा कि इतने ही में गवर्नमेंटका 
ध्यान दूसरी ओर आकर्षित हुआ । ग्वाल्यिरके महाराज दौलतराव सेंधिया 
सन्‌ १८२७ ई० में संताति विना मरगयेथे । उनकी गादी एक संबंधीकों 
दीगईथी । वहभी सत्‌१८४३६०में वारेस विना मरगया । उसकी विधवा रानीने 
दूरके संबंधियोंमें स एक पुत्र दत्तक लिया । नवीन महाराजका वय केवछ आठ 
बषेका था । इसलिये गव्नेमेंटने राज्यप्रबंध के छिये मामा साहब नामक सरदार 
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को नियतकिया | यह बात राजमाताकों पसंद न हुईं और इस कारण मामा 
साहब को तीनही मास बाद ग्वालियरकी सीमा छोड़कर अंगरेजी राज्यमें 
भाग जाना पड़ा । उनकी जगह राजमाताने गवर्नमेंटके शत्रु दादा साहब 
खासगी वालेको नियत किया | यह बात सरकार और ग्वालियर की 
संधिके विरुद्भथी इसलिये गवनेर जनरलने दादा साहब खासगी वाल्ाके 
ग्वालियर छोड़जानेकी आज्ञादी | परंतु इस बातपर ग्वालियर राज्यने 
बिलकुछ ध्यानन दिया । और साथही राज्यके कई एक अंगरेजकम- 
चारियॉकों नौकरीसे अछग करदिया | सरकारने इस चाल्से ऋुद्ध होकर ग्वालि- 
यर पर सेना भेजी । महाराज पुर और पनीयारके युद्धमें ग्वालियरकी सेनाने हार- 
खाई । इसका परिणाम यह हुआ कि ग्वाल्यिरके बालक महाराजकों ( १ ) 
अंगरेज रेजीडेंटकी सम्मतिपर विना जते काये करना ( २ ) ग्वाल्यरकी सेना 
४० हजारसे घटाकर ९ हजार रखनी और तोपें २०० के बदले ३२ रखनी 
( ३ ) ग्वालियरमें अंगरेजीसेना रखनी और इसका खर्च ग्वालियर राज्यसे 
छेना और ( ४ ) महाराज जबतक योग्य वयके नहों राज्यका प्रबंध एक 
कौंसिलसे (करवाना और अंगरेज़ रेज़ीडेंटकी इस कार्यमें सम्मति छेनी इन 
शर्तेंसि संधि करनी पड़ी ॥ 


अध्याय ७. 
कंपनी ओर लाट साहबकी खटपट । 


सिंध और ग्वालियरदे युद्धके पश्चात्‌ अधिक कालतक लाई एलेनबरो भार- 
तके गवनेर जनरलके पद पर न रहसके । ईस्टइंडिया कम्पनीके डाइरेक्टरॉको 
डनकी यह चाल पसंद न हुई । उन्होंने यह अभिज्ञाप लगाया कि झ्ञांति 
पूवेंक काम करनेके बदले लाड्ड एल्ेनबरोको लड़ाई झगड़े बहुत प्रियहें । डाइ- 
रेक्टरॉने ब्रिटिश गवर्नमेंटकी आज्ञाविना लछाट साहबकों पदच्युतकर विछायत 
बुला छेनेकी आज्ञादी । 

लाडे एलेनबरो श्रीमतीके क्ृपापात्र थे । उनकी सहायतासे द्वी भारत ज्ञास- 
नमें कंपनीको कुछ माल नहीं गिनते थे । उन्होंने अपने बचावमें श्रीमतीके 
नाम एक पत्र बारकपुरसे १४ जुलाई सत्‌ १८४४ ई० को लिखा:-“मुझको अपने 
पदसे अछग करनेके विषयमें कंपनीकी आज्ञा मुझे १५ जूनको मिली । मेंने 
तुरंतही देशी राजाओंके नाम पत्र भेजकर स़्चना देदी कि मेरी बदली होनेसे 


दूसरा भाग । (१८७ ) 


गवर्नमेंटकी नीतिमें किसी बातकी लौट फेर न होगी । इस कार्यसे प्ष॑ ग्वालि- 
यरमें थोड़े कालसे कुछ गड़बड़ मच रही थी । वहां इस बातकी गष्प उड़ 
रही थी कि मेरे बिलायत चले जानेसे दादा साहब खासगी वाले फिर ग्वालि- 
यरको बुलालिये जायैंगे | मुझको पदच्युत करनेके विषयमेँ कंपर्नाके डाइरे- 
क्टरॉने जो कारण बतलाये हैं उनका खंडन, मैंने अले आफ रिपनके नाम 
एक पत्र लिखकर, उसमें कियाहै । प्राथना है कि श्रीमतो उनको ध्यानप्वेक 
पढ़ें । मुझे भारत वर्षमें बड़ी कठिनतासे काम करना पड़ा है और वह काठिन्य 
डाइरेक्टरॉंकी झत्रतासे और भी बढ़ गय। है । ” इस क्ज्रुताके विषयमें 
सन्‌ १८४३ ई० की १८ जनवरीकों उन्होंने श्रीमर्ताके नाम एक पत्र लिखाथा 
जिसका आश्य यह है:- “ मेरी सम्मति यह है कि भारतवर्षकी स्थानीय गवर्न- 
मेंटकी अनुचित और ऊटपटाँग चालसे देशी राजाओंका इस साम्राज्यमें आदर 
नहीं है। उनके स्वत्व पर आघात किया जाता है और सदा वे भयभीत 
रहते हैं कि हमारा राज्य छीन लिया जायगा | यदि श्रीमती भारतका 
झासन कंपनीसे लेकर अपने हाथमें रकखेंगी तो यह कठिनता दूर होजा- 
यगी और भारतवर्षके राजा महाराजा श्रीमर्ताके अधीन राजा रहने में 
अपनी ज्ञोभा समझेंगे । और इस कायसे इस बृहत्‌ प्रजाकी भावी संतान ब्रिटिश 
गवर्नमेंटको देशकी उन्नतिमेँ अंतःकरणसे सहायतादेंगी । भारतवर्षका प्रबंध 
यहांके लोगोंकी इच्छा और बहमके अनुसार,उनका भछाकरने के निश्चयस किया 
जायगा और दृरदेशके जिन निवासियोंकों ईश्वरने यह बृहत्‌ राज्य सौंपांहै 
उनको धनाठ बनानेकी इच्छासे न किया जायगा तो आंगे जाकर भारतव्ष 
की कितनी उन्नति होगी इसबातके कहनेमें में अज्ञक्तहूँ ” ॥ 


अध्याय <. 


सिक्‍्खयुद्ध ओर कोहनूर हीरा । 


सन्‌ १८४४ ई० में छाड एलेनबरों के विछायत जाने और उनकी जगह हार्ड 
हार्डेजके आंतही सिक्खयुद्धका अवसर आया । पंजाबके सरी महाराज रणजीत 
सिंहकी मृत्युके बाद उनकी ६०हजारसेना बेकाबू होगई । उनके बालक पुत्र दली- 
पसिंह राजाहुए और रानी राज्य प्रबंध करनेछगीं | वह सेनाका वेतन समयपर 
देनेमें असमर्थहुई इसलिये सेनाने छाद्दोर छूटनेकी तैयारी की परन्तु उनको लिक्ख 
राज्य छोड़कर अंगरेजी राज्य छूटनेकी सलाह दीगई | इसबातसे सिक्खसेनाकी 
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अंगेरेज़ी सेनासे लड़ाई हुईं और सन्‌ १८४६ ई० में सरकारने लाहोर लेलिया। 
यह बात गवनेरजनरलकों पसंद न आई और पंजाब प्रान्तपर सिक्‍्खोंके शासन 
स्थिर रहनेका उन्होंने एक बार फिर अवसर दिया । रानी अपने पुत्र दलीपसिंह 
के नाम॑स पंजाबका ज्ञासन करती रहीं परन्तु सिक्खसेना ६० हजारके बदले 
घटाकर २० हजार रक्खी गई और वहाँ अंगरेजी सेनाभी रखनीपड़ी परन्तु इस 
बातका अधिक दिनतक निर्वाह न हुआ | उसी वर्षके अंतमें रानीको पदच्युत कर 
प॑जाबराज्यके प्रबंधके लिये आठ सिक्‍सोंकी एक कौन्सिल नियत हुई और लाहोरके 
अँगरेज रेजीडेंट सर हेंनरी लारेन्स टसके अध्यक्ष हुए। इस योजनानेभी बहुत सम- 
यतक काम न किया । दोवर्षके अनन्तर गवनर जनरल छाड डलद्गौसीके समयमें 
पैजाबमें फिर बखेड़ा हुआ | यह बखेड़ा यहाँतक बढगया कि, काबुछका अमीर 
दोस्तमृहम्मद चढ़कर पेशावर तक चल्ाआया । उसने अटकका मोरचा अपने 
हाथमें लेकर उपद्रवियोंकी सहायता करना आरंभ किया । लाचार होकर ब्रिटिश 
गवर्नमेंटकी पंजाबपर फिर चढ़ाई करनी पढ़ी | सत १८४९ ई० के फरवरी मासकी 
२१ तारीख़कों गुजरातंके निकट युद्धकर विजयपाया । और लाड़े डलहोसीके 
ज्ञासनमें पंजाबका प्रदेश सदाके लिये ब्रिटिश साम्राज्यमें मिलालिया गया । 
तबहींसे पदच्युत महार।जा दलीपसिंह पेन्शन पाकर विल्लायतमें रहे ॥ 
पंजाबके साथ स्वगेवासी पंजाब केसरी महाराजा रणजीतसिंहका बहुमूल्य 
आभूषण भी सरकारके हाथ आया । इनमें जगत प्रसिद्ध “'कोहनर' हीरा भी 
सरकारको मिलगया । इससे बट़कर हीरा संसारमें अभीतक सुननेमें नहीं आया 
है। सर १८५८ ई० में ईस्ट इंडिया कंपनीने इसे श्रीमतीकों मेटकिया । तबसे यह 
श्रीमतीके राजमुकुटमेँ विराजकर अपने प्रकाझसे मुकुटकों प्रकाशित कर रहा है। 
यह हीरा मछली पट्टनेके निकट गोदावरी नदीमें किसी मनुष्यकों मिलाथा । 
सन्‌ १३०४ ई० में सुछृतान अलाउद्दीनकों मालवाके राजाके यहांसे प्राप्ततआ | 
उनके कुटुंबके पाससे दिल्लीके प्रथम मुगल सम्राट्‌ बाबरके पास पहुँचा । उन्होंने 
अपने चरिज्रमँ लिखा था कि “संसारके दैनिक व्ययका आधा द्रव्य इस हीरेंके 
मल्यके समान है । सत्‌ १७३९ ई० तक मुगल बादझाहोंके हाथमें रहकर वह 
ईरामके बादज्ञाह नादिरज्ञाहके यहाँ पहुँचा । जिस समय नादिरशाहने दिल्लीके 
बादझ्ञाह मुहम्मद्शाहको परास्तकर वहांका कोष छीना उसमें हारा न मिला | 
उसको इस बातसे बढ़ी निराज्षा हुई । उसने मुहम्मदशाहकी एक बेगद्ध-द्वारा 
समाचार पाकर दिलीका राज्य मुहम्मदज्षाहकी लौटादेनेका ठहराव किया । 
इस विचारसे उसने दिल्लीमें एक दबोर कर उश्षमें राज्य मुहम्मदज्ाहको पाौँछा 


दूसरा भागे । (१८९ ) 


सौंपते समय परस्पर पगड़ी बदल्लीवलकी। मुहम्मदक्ञाहकी पगड़ाके साथही हीरा 
नादिर झ्ाहके पास चछ्ा आया । तबसे वह कुछ काल्‍हतक ईरानमें रहा। 
फिर नादिरज्ञाहके वारिसोंने अफ़गानिस्तानमें ईरानी बादझ्ाहत स्थापन करने- 
वाले अहमद झ्ाहकों देदिया | उसीको काबुफे अमीरशाह झजासे पंजाब 
केसरी महाराजा रणजीतसिंहने छीनलिया । और उनकी मृत्युके बाद्‌ पंजाब 
राज्यके साथही वह हीरा ब्रिटिश गवर्नमेंटके हाथमें पहुंचा । इंग्लेंड पहुंचने बाद 
उसको घिसकर स्वच्छ और सुडौल करनेमें आठ हजार पौंड व्यय हुआ। इस 
कार्यसे हीरेंके तौलमें अस्सी केरट अथोत्‌ १॥ तोछा २॥ रतीके छगभग 
न्यूनता होगई ॥ 





अध्याय ९. 
इंग्लैंडमें सूरतके नव्वाब ओर भारतकी रेलवे । 


सरंतेके नव्वाब सन १८४४० में ईप्लेंड गये | इससे पहले भारतवर्षका कोई 
भी राजा महाराजा विललायत नहीं गया था इस लिये वहां पर इनका बड़ा सत्कार 
हुआ | इस विषयमें “एन्युए् रेजिस्टर” में लिखाहै कि २१ जुलाई दिनके 
१२ बजे सूरतके नव्वाब जिस समय चांसरी कोर्ट देखने गये छोगोंकी 
इतनी भीड़ थी कि खड़े रहनेकों जगह नहीं मिकती थी। यहांके सरदार 
और उमरावोंको भीड़में जब नव्वाब साहब न देख पड़े तो वे कुरसियों 
पर खड़े होगये ॥ 

सन्‌१ ८४५६० तक भारतमें रेल्वेका नाम नथा। यहां वालॉमें यह कोई नहीं 
जानता था कि रेलवे किस चिड़ियाकों कहते हैं | उस वर्ष भारतमें रेलवे छाइने 
बनानेके लिये इंश्रेंडमें कई एक कम्पानियां खड़ी हुई | इनकी प्राथनाओंको 
स्वीकार करने पूववे ईस्ट इंडिया कंपनीने भारतके छाट साहबकों ७ मईकों एक 
पत्र छिखा । जिसका भाषान्तर यह है कि-“ रेलवे छाइने उसी जगह बनाना 
छाभदायक है जहां बनवानेका खचे और उनके प्रबंध करनेका व्यय 
निकल सकै । ईंट्लैंडडो अनुभवसे विदित हुआ है कि रेलवे कंपनियोंको अधिक 
आय माल्से होती हे | परंतु इस विषयमें भारत बर्षकी स्थिति भिन्न प्रकारकीः 
है । भारत वर्ष धनी और धनाव्य वस्तीवाह्मा नहीं है| वहाँके निवासी दीन 
हैं और दर २ थोड़ी २ संख्यामें निवास करते हैं । किन्तु वह प्राकृतिक पदा- 
थौसे भराप हैं परंतु उन्हें छाने ले नानेंक॒ लिये सस्ता और ज्ञीघ्र चलनेवाल्य 


(१५०० ). महारानी विक्टोरियाका चारैत्र। 
साधन न होनेसे छाभदायक बाजारका वहां अभाव है | इस लिये यह मानना 
चाहिये कि इस समय रेल्वेकी मुख्य आयका आधार यात्रियों पर न होकर 
केवल मालूपर रहेगा । इसमें किसी प्रकारका संदेह नहीं है कि जहां लाइनें 
खोलनेसे छाभकी संभावना हो वहां प्रचलित करने में सहायता और उत्तेजना 
देना चाहिये । इस लिये एमेरिकाके दो चतुर और अनुभवी इंजिनियर हमारे 
दो इंनिनियरोंके साथ भेजे जाते हैं। ये छोग साधारण लंबाईकी एक लाइन तैयार 
करनेकी जांच करेंगे। डस जांचका आप स्थर्य देखें और टसंके लिये जो कंपनी 
खड़ीहो उससे झते करनेंके विषयमें रिपोर्ट करें |” उसी वर्षमें ग्रेट इंडियन 
पेनन्हुल्ला रेलवे ( जी. आई. पी. ) और ईस्ट इंडियन रेलवे कम्पनी खड़ी हुई । 
भारतकी प्रबन्धकारिणी ईस्ट इंडिया कम्पनीने व्याजकी गैरेंटी देकर डनको 
९९ बषका पट्टा करदिया । ईस्ट इंडियन रेलवे कलकत्तेंसे दिल्ली और आगरा 
तथा जी. आई. पी. रेलवे बंबई से कल्याण और मेहम तक तैयार हुई । नी. 
आई. पी. का काम सन१८५०ई०में आरम्म होकर सन्‌ ५४ में समाप्त हुआ ॥ 





अध्याय ३०. 


इंग्लैंडका रूस ओर फ्रांससे विरोध । 


सन्‌ १८२९-३० में रूसेने रूमकी ईसाई प्रजाकी ओरस बसखेड़ा उठाकर 
यूनानको रुमसे स्वतंत्र कर दिया था | इस विषयकी जो सन्धि हुई उसमें 
इंग्लैंड और फांसका संयोग था | सत्‌ १८४७६० में एक तुच्छ बातपर इंड्लेंडने 
यूनानसे लड़ाई ठानना चाहा । यदि पीछेसे मेल न होगया होता तो उस 
समय यरोपमें एक भारी संग्राम होनेकी सम्भावना थी। डान पैसिफिको नामक 
एक पुतेगाछी यहूदीने यूनान पर ३२ हज़ार पॉंडका दावा किया। ईसाई धर्मके 
संस्थापक प्रभु ईसामसीहको फँसाकर रोमन लोगोंके हाथमें देंनेवाले और उनका 
बधकरनेंमं अग्रणी यहूदी ज्ड़ास इस्केरपटका तिरस्कार करनेके लिये यूनानमें 
प्रतिषष इस्टरके त्योहारपर उसकी मूर्ति बनाकरे जलादेने की चालथी ।. सत्र 
१८४७ट॥्टै० में यूनानकी गवनेमेंटने यह चाल बंद करदी | इससे यूनानी लछोगेंनि 
समझ लिया कि उस राज्यमेँ अब यहूदियोंका प्रभाव बढगया है । डान पेसि- 
फिको उन दिनों एयेन्समें रहता था । यूनानियोंको माकृम था कि वह यहूदी 
है। उन्होंने अपना धमेसंम्बन्धी बैर लेनेके लिये उसके , घरबारका नाश कर- 
।दैया। इस कारण उसने यूनानकी गवनेमेंट पर दावा किया । यूनाननें उसकी 


दूसरा भाग । (छह 


बात नसुनी | वह था तो पुतंगाढी यहूदी किन्तु अंगरेजी प्रज। गिनाजाता 
था । इस बहनेसे इंग्केंडमें उपानिवेश विभागके मंत्री छाडे पामस्टैनने यूनानसे 
युद्ध ठान दिया अंगरेज़ी सेनाने यूनानका समुद्र किनारा घेरनेके विचारसे 
प्रयाण किया । छाडे पामस्टंनकों श्रम था कि यूनानमें जो फरांस्तीसी दृत 
रहता है वही इस झगड़ेका मल है । यनानने बीचमें पड़कर इंझैंडसे निपटारा 
करादेनेके लिये फ़ांस और रुससे प्राथना करी । और प्राचीन संधिक्रे अनुसार 
कार्य करनेके लिये दोनोंने इंग्लेंडडी समझाया | आरम्भमें लाडड पाम॑स्टैनने इस 
बातको अस्वीकार किया इस कारण फांसने अपना दूत इंग्लैंडेसे छौटा लिया । 
इस बातसे यरोपमें भयानक संग्राम होनेका भय हुआ । अंतर्में इंग्लैंड सभ- 
लगया और डान पेसिफिको का झगड़ा यरोपियन राज्योंके प्रतिनिधियोंकी पंचा- 
यतको सॉंपना उसने स्वीकार किया । जांच करनेसे विदित हुआ कि डान पेसि 
फिकोका दावा स्वीकार न करनेमें यनानने कोई कार्य अनुचित नहीं किया है 
क्योंकि उसने हानिसे तीस गुना दावा किथाथा । वह बड़ा मुख था। उसने 
इस दावेमें एकही पलंगका मल्य १५० पौंड लिखवायाथा । छाड़े पामस्टैनकी 
इस कुचालपर इंग्लेंडकी लाड़े सभामें एक निन्‍्दा सचक प्रस्ताव भी हुआ ॥ 


अध्याय ११. 


इंग्लैंडकी वृहत्‌ प्रदर्शनी, ओर अक्लदेशका युद्ध ! 

श्रीमतीके प्रिय पातिके उद्योग और प्रेरणासे सत्‌ १८५१ ६० में देश विदेशके 
नाँभा पदार्थीकी लंडनमें एक बड़ी भारी प्रदर्शिनी हुईंथी 3सके विषयमें इस 
पुस्तकमें लिखा गया है। यह कार्य श्रीमतीके शासनकी मुख्य घटनाओंमेंसे था 
इस लिये यहां पर भी इस विषयमें कुछ लिखना -आवश्यक है । राज्ञीपति 
प्रिंस एलबट्टे झिल्प कलछाको उत्तेजना देनेवाली “ सोसाइटी आफ आरैस ” 
सभाके अध्यक्ष ये। सन्‌ १८४९३० के ज़नकी ३० तारीख़को इस बातका ठहराव 
कर सन्‌ ५० में श्रीमानकी अध्यक्षतामें एक कमीज्ञन नियत हुआ । उसी वर्ष लाड्ड 
मेयरके भोजमें प्रिंस महोदयने अपने छलित व्याख्यानमें इस बातकी आवश्यकता 
दिखाई । उन्होंने कहाकि-“ झिल्प और व्यापारमें मनुष्य जातिने अबतक कि- 
तनी उन्नति कींहै इस बातकी ठीक जांच करने और इस कार्यके लिये होनहार 
उन्नतिके उपाय सोचनेका प्रदक्षेनी उत्तम साधन हैं । ” प्रिंसके सीधे और उप- 
योगी कथन को उस समयके बड़े बढ़े छोगोनि उछूटा समझा और पार्लियों- 





(१९२) ॒_ महारानी विक्योरियाका चरित्र | 


भेंटके अनेक मेंबरोंतकने इस बातमें संदेह किया कि नाना देश और जातिके 
लोग इस मेंलेमे इकट्ठे होनेसे उपद्रव हो जायगा । उस समयके समाचार पत्र भी 
इसके विरोधी हुए | उन्हों ने लिखाकि मेला देखनेके बहानेंसे देश देशके छुचचे छ- 
फंगे इकट्ठे होजायँगे और उनसे प्रजाकी श्ांतिकां भंग होगा । अधिक उद्योग 
करने और लोगोंको समझाने बुझानेसे भय दर होगया और इंग्लैंडकी शिल्पो- 
ब्रतिके लिये इसका बहुत अच्छा परिणाम हुआ ॥ 

अंगरेज व्यापारियोंने भारत गवर्नमेंट्से आग्रह परवेक कहाकि ब्रह्मदेशके 
राजा हमारे व्यापारमें वित्त डालतेहैं | सन्‌ १८५२ ई० में भारतके गवनेर जनरल 
लाडे डलहौसीन इस बातकी जांचके लिये एक सैनिक धरम पोत रंगनकों 
भेजा । मिस्टर कोमोडर लेम्बट ने यहां जाकर आवामें छाटसाहब का पत्र बह्म- 
देझ्ञ के राजा को दिया । राजा ने इसबात पर रंगन के गवनर ( स़बा ) को 
पदच्युत कर दिया क्‍योंकि अंगरेज व्यापारियों ने उसी पर नालिश की थी। 
इसकी जगह जे नया स॒बा नियत हुआ वह इनलेगों को पहलेवाले की अपेक्षा 
भी अधिक दुःखदायी जान पढ़ा।अंत में कोमोडर लेम्बटने राजा का एक जहाज 
खालसे कर लिया । इसपर युद्धआरंभ होगया । कलकत्ते में समाचार पहुँच 
तेही ८ हजार सेना विदा हुईं। सेना ने आदर रंगन बेसिन और प्रोम को 
एक २ करके छीन लिया और ब्रह्मी छोगों को उत्तर ब्रह्मा की ओर भागना 
पड़ा । पेगू के परगने पर सरकारी अधिकार होने बाद लछाडैडलहौसी ने अह्यदेश के 
राजाके विषय में एक नोटिस लिखा कि आवा( ब्रह्मदेश ) का राजा यदि पहले 
की तरह ब्रिटिश गवरनमेंट से मित्रता का संबंध प्रचलित न करैगा और पेगका 
परगना जो हमने लेलिया है टसे लौटानेका प्रयत्न करैगा तो उसको 
कठोर दंड दिया जायगा । उसका राज्य छीन लिया जायगा श्रौर उसे तथा 
डसकी संतान को नष्ट श्रष्टकर देश निकाल देदिया जायगा | इस नोटिस को 
पानेके अनंतर राजाने किसी प्रकार के संधिपत्र पर हस्ताक्षर तो न किये किन्तु 
अखसे यह स्वीकार करलिया कि जो देश वा स्वत्व अंगरेजों को लेना हो लेलें 
इसमें मैं हस्ताल्ेप नहीं करूंगा । इरावदी नदी में स्वतन्त्रता से अंगरेजों के 
व्यापार करेन को भी उसने स्वीकार कर लिया।गवनेर जनरल ने दूसरा नोटि- 
स प्रकाशत कर उसमें लिखा कि“ राजा ने संधिपत्र पर हस्ताक्षर तो नहीं किये 
हैं किन्तु ठसके प्रण और ज्ञांति के कामों को देखकर यद्ध बंद।कियागया है ”॥ 


दूसरा भाग । (१९३) - 


अध्याय १२. 
ईस्टइंडिया केपनी का नवीन पढ्ढा । 


सन्‌ १८५३ ० में ईस्टइंडिया कम्पनी के पट्टेकी अवधि पूरी होंगई । ब्रिटिक्ष 
गवर्नमेंट ने उसे दूसरी सनद देंनेका विचार किया। सर चार्लेंस उड़ने इस विषय 
में ३ जुन को पार्लियामेंट में रक बिक उपास्थित किया । मद्रास की नेंटिध 
एसेशियशनकी ओर से इस्टईइडिया केपनी के विषय में पार्लियामेंट में एक 
प्राथना पत्र गया था । उसमें कंपनी के प्रबंध की निन्दाथी । उसमें लिखा था 
कि केपनी न्याय का काम ठीक २ नहीं करती है इसका उत्तर उक्त साहब ने 
यह दिया कि-भारत वर्ष में एक २ आने के लिए झंठे शपथ खानेवाले साक्षियों 
की बहुतायत है इसलिये न्‍्यायका काम बड़ा कठिन है तथापि यह काम 
वहां प्रशसाके योग्य होतांहै । प्रजाके काम पर वहों खूब ध्यान दिया 
जाताहै | १ करोड़ ४० एकड़ भूमि सींचनेके योग्य तैयार की गई 
है । भारत गवनेमेंटकों विज्ोष आय भूमिकरसे है । छूवण और अफीम 
परभी करलिया जाताहै । लवणकर जैसा कठोर बतलाया जाताहै 
जैसा नहीं है । मुसलमान और देशी राजाओंके शासनके साथ ब्रिटिश राज्यकी 
तुलना कीजाय तो अंगरेजी राज्यमें दासव्यापार, सतीदाह, बालहत्या, नरबलि, 
तथा लूट खसोट नहींहोतींढे | किसानबड़े सुखीहें अब वे जीवनकी आवश्यक बस्तुयें 
>घिक बतेने लगेंहँ । सन्‌ १८३४-३५ ई० में भारत में ७९ छाख ९३ 
हजार पौंडका माल बाहरसे आयाथा । पंद्रह वर्षेके बाद इस आयमें सौ पीछे 
१४० की वृद्धिहाकर सन्‌ १८४९५-५०ई० में १ करोड ७३ छाख १३ हजार पौंड 
का माल आया.। कंपनी अब अपने प्रबंधमं कुछ लौटफेर करना चाहतींहै | उसने 
विचार कियांहै कि डाइरेक्टरॉकी संख्या घटाकर ३० की जगह १८ रक्‍्खी जाय 
और इनमें ६ ऐसे रहें जो द् वर्ष तक भारतमें रहकर ब्रिटिज्ञ गवर्नेमेंटकी सेवा 
कर आयेहों । सरकारी नौकरीपर अबसे कंपनी किसीको नियत न करसकैगी 
किन्तु सिविल सार्वेंस परीक्षा सब जातिके लिये ख़ली रक्‍्खी जायगी । 
नौकरी पानेका स्वत्व गरीब अमीरके लिये समानहोगा। सैनिक पदोंकी व्येवस्था 
में तो परिवत्तन न होगा किन्तु बंगालकी गवनेरी स्वतंत्र नियत की जायगी। 
आईन बनाने वाली सभामें गवनर जनरकू दो सभासंद अपनी ओर से और 
प्रत्येक प्रान्तका व्यापारी समाज अपनी ओर का एक २ सभासद नियत 

९ 


(१९४) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


करैगा । इसके सिवाय हाईकोर्टका चीफू जस्टिस और अन्य जज मिलाकर कुछ 
- १२ सभासद होंगे प्रान्तोंके प्रत्येक नगरमें छोटी कोर्ट नियत होंगी और देशी- 

न्यायाधीज्ञोंका वेतन बढ़ाया जायगा । ” इसबिलके विषयमें पार्लियामेंटमें बहुत 
विवाद हुआ । कामन्स सभामें सर ज्याजं क्ार्कनें हिन्दुओंकी नीतिमत्ताको 
सराहा । और कहाकि सतरहवीं ज्ञताब्दिकी चाल ढाल देखकर भारतके अंगरेज 
जैसे भारत वासियोंकी निन्दाकरतेंडै वैसीही निन्‍्दाके योग्य उस समयके अंगरेज 
भी थे । मिस्टर फिलिमोर ने कहाकि सत्‌ १८३ २६० के प्रतिज्ञापत्रमें लिखे जातिमेद्‌ 
बिना सब लोगोंकों समान गिनने के कार्यपर कंपनी ध्यान नहीं देतीहै। देशियोंकी 
निन्‍्दा करने में मिस्टर ( लार्ड ) भेकाले प्रसिद्ध गिने जातेंहें । उन्होंने कहाकि- 
“देक्षियोंकी भारत वषके प्रबंधसे अलग रखनेके प्रयत्न में उनकी प्रवृत्तिका भेग 
कर हम छोग अपने ज्ञासन को दृठ वा दीव काल तक चलने योग्य नहीं 
बना सकेंगे । उन्हें वद़ामें करनेके लिये अथवा डनपर अधिक काल तक ज्ञासन 
करनेका स्वत्व वा अधिकार प्राप्त रखनेके लिये उन्हें अज्ञान रखना मैं कभी अच्छा 
नहीं समझताहूं” ॥ 





अध्याय मी १३. 
नागपुरका खालसा ओर भारतमें तार । 


तीन आविष्कार । 

सन्‌ १८५३ ई०में गवर्नमेंटनें नागपुर राज्य खालसे करनेका ठहराव किया । 
पहांके राजा राघोजी भोंसला इस वर्षमें अपुत्र मरगये । लार्ड डल हौसी उससमय 
भारतवर्षके गवर्नर जनरल थे । वह चाहतेंये कि शनेः २ समस्तदेशी राज्य 
खालसे कर लिये जॉय और किसी राजाको गोद लेनेकी सनद नदी जाय । 
उन्होंने नागपुरके राजाके अपूत्र मरनेसे गादी खाली होतेही अपनी नीतिका पालन 
क्रिया । और डसीके अनुसार एक आज्ञापत्र प्रकाशितकर नागपुर राज्यकों 
सरकारी राज्यमें मिलता लिया | सन्‌ १८५७ ई० भें भारतवर्ष में जो डपद्रव हुआ 
उसके अनेक कारणोंमेंसे एक छा डलहोसीकी यह नीति भी मानी जाती है ॥ 

भारतवषेमें रेलवे बनानेका काये जिससमय जी. आई. पी. और डस्ट 
इंडियनरेल्वे के आरंभ किया तबही तारका कार्य आरंभ हुआ था । सन्‌ 
१८५०-५१ ई० में गवनेमेंटने प्रथम बंगालमें तारघर स्थापितकिये । द्सरे 
ही व्षे ६२१९० ) रुपयेके व्ययसे ८३ मील छाइन तैयार हुई । बंबई तथा 


दूसरा भाग । ( १९५ ) 


भदरास प्रान्तमें यह काये सन्‌ ५४ में हुआ | सन्‌ ६७-६८ में. भारतबर्षेमं तर 
विभाग द्वारा ३०२१९१ समाचार आयेगयेये और उस व भारतभरमें कुछ 
१३४७३॥ मील तारकी लाइन थी ॥ 

सन्‌ १८४६ में परीक्षाक बाद यह निश्चय हुआ कि सरफ्यूरिक थरके 
प्रयोगसे रोगीके शरीरपर किसी प्रकारकी कठोर चीरफाड करनेपरभी डसे उस 
का दर्द विदित नही होताहै । और इस दवाकों संघानेसे रोगी बिलकुछ अचैत 
होजाताहै । इसबातके प्रकाशित होतेही छोगोंके हपेका ठिकाना नरहा किन्तु इस 
से भी बढ़कर “कोरों फामै” निकला | इसकी जांच सन्‌ १८४७ ई० में हुई । 
दोनो पदार्थोकी तुलना करनेसे जानपड़ा कि ईथरकी अपेक्षा कलोरोफार्मकी थोड़ी 
मात्रा अचेत अधिक करदेतीदे, उसका प्रमाण अधिक ज्ञीप्र और प्रा २ होता है, 
आधिक समयतक टिकता है और उससे रोगीकों प्रताप नहीं होता है । उसमें खच 
कम होता है और केवल रूमाल पर छींटकर संवादेने्ासे मनुष्य अचेत होता 
$ किन्त॒ ईथरमें यंत्रकी आवश्यकता होतीदे ॥ 

खगोल शाखतरके विषयमें दो बड़े आविष्कार सन्‌ १८४५ और ४६३० में हुएये। 
एस्ट्रिया, नेपच्यून और यूरेनस ग्रहकी शोधहोचुकीथी । इन वर्षोमें फेंच और जमंन 
विद्वानेंने ही बी, एरेस, और कलोरा नामक ग्रहोंकी गति का निश्चय किया । 
इसी वर्षमेँ पांच धूमकेतु प्रहोंकी चाल मालूम हुईं। और सन्‌ १८४८३० में “मेटिस? 
सन्‌ ४९ में “हाइजिया बारबनिकडा” सन्‌ ५० में “पार्सेनोपी? “विक्टोरिया? 
और “इगेरिया” ग्रहका ज्ञोध हुआ । इनके सिवाय शनिग्रहके अष्ट्म उपग्रह और 
नेपच्यूनके एक उपग्रहका आविष्कार भी इसी वर्षमें हुआ ॥ 

थे साल नवीन ज्ञोधोके विषयमें बहुत बढ़कर निकले | सन्‌ ४६ और ४७ में 
रसायन ज्ञाखके विषयमें तीन बढ़े २ आविष्कार हुए | प्रथण शोध “गनकाटन! 
वारूदकी, दूसरी काचकों झुका वा मरोड सकनेकी और तीसरी कागज्ञकी बोतलें 
वा किंवाड बनानेकी | इस शोधके अनुसार पानी भरनेसे कागज़ गलछता नहीं 
है। कागजसे बने हुए पात्र धरतीपर डालनेसे नहीं टूटते हें और इसपर तुर्रो 
यह कि वेपारदेक होते हैं ॥ 


अध्याय १४. 
क्रीमियाका युद्ध । ४ 


सन्‌ १८५७ ई० का वर्ष यूरोपके लिये बढ़ा भयानक था। रूम राज्यन्ति 
अनेक प्रास्तोमें रुसीधम मानने वाले (रुसवालेके वंज्घर) छोग निवास करते ये। 


(१९६) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


. डन छोगेके साथ रुमका जैसा बत्ताव था वह रुसकों पसंद न था| रुस सम॑-- 
झता था कि रुमके ईसाइयोंकी रक्षा करनेका काम मेरा है। रुसने इस विष- 
: यमें रूमकी जो निन्‍्दाकी उसे अन्य यूरोपियन राज्योंने सच्चा समझा परंतु 
उनको संदेह हुआ कि कहीं ऐसी बातके बहानेसे रूस किसीभारी राजनैतिक 
लाभके लिये चालतो नहीं चलरहा है। इस भयसे उन्होंने रूसकी बातका 
समर्थन करनेंके बदले उसकी योजनाको भंग करनेका प्रयत्न किया | रूसकी 
गवनैमेंट अल्पकालमें छोटेसे राज्यसे एक बहत्‌ साम्राज्य बनगया था ! यरोपमें 
ऐसा जनरव था कि रूस राज्यका संस्थापक पीटर दी ग्रेट आपने वसीयत नामेमें 
लिखगया है कि मेरे उत्तराधिकारियोंको जहांतक बाल्ाटिक समुद्रसे उत्तरकी 
ओर और काले समुद्रंके किनारेपर दक्षिणकी ओर सीमा स्थापित करनेका 
अवसर न मिले चुप न रहना चाहिये | इस कारण बड़े राज्योंने अनुमान किया 
कि रूमके विषयमें बखेडा कर रूस उसका कुस्तनतुनिया और बासजरस लेना 
चाहता है इस लिये उन्होंने निश्चय किया कि रूमके अप्रबंधसे रुसकों 
हाभ उठाने देना उचित नहीं है। रूस झनैः २ भारत लेनेकी इच्छासे मध्य 
एश्थियामें अपनी सेना बढ़ाता जाता था इस लिये उसकी- यह चाल इंग्हैंड 
को अधिक बुरी लगी । इंग्लैंडने सोचा कि, रूसका विरोध करनेके लिये रूमसे 
मेल करना चाहिये । और रूस रुमके युद्धमें इंग्लेंडडी रूमका साथ देना 
उचित है। इस विचारमें फांसके नवीन सम्राद्‌ नेपोलियन ने साथ दिया । उसने 
अपने विचार कौश़लसे फ़ांसका राज्य प्राप्त किया था और वह जानता थाँ कि 
जबतक में किसी कार्यसे वहांकी प्रजाको प्रसन्न न करसकुंगा मेरा टिकाव होना 
कठिन है ॥ 
ईसाई धर्मके अनेक स्थान रूम राज्यमें ये | इन पर आधिपत्य रखने के 
विषयमें रूस और फ़ांसका अगड़ा था । इसका निषटारा करानेके लिये फ्रांस 
इंग्लेडके संयुक्त हुआ । दोनोंने मिलकर रुमकी ओरसे रुसके साथ युद्ध नि 
श्रय किया । देनोंनें रूससे कहछाया कि सत्र १ <२७-२८ में रुसने 
रूमके साथ जैसा बत्तोव किया था वैसा अब न करने दिया जायगा । हमारे 
जहाज काले समुद्रमें जायंगे | वहांपर यदि कोई रूसी जहाज मिलेगा तो हम 
उसे सेबस्टोपलकी ओर लौटादेंगे और रूम राज्यपर कक प्रकारका रेस 
रुसकों न करने देंगे । इस बात से युद्ध उनगया । ज नी (प्रज्यिया) और 
इंग्लैंडके मित्र गिनेजाते धफ्तु इस अवसर पर वे की । 
इस्लेंडके प्रधानमण्डलमें भी इस विषयमें मतभेद्‌ हुआ | लाड़े एबडीन और 


दूसरा भाग । (१९७) 


मिस्टर ग्लैडस्टनने इस थुद्धका विरोध किया परंतु इंग्लैंडकी प्रजाका अधिक 
भाग युद्ध कीर्ति सम्पादन करनेकी ठष्णासे युद्ध करनेकी सम्मतिमें छाड़े पा- 
मस्टैनका साथी हुआ । उनकी सम्मतिके अनुसार १४ सितम्बर सत््‌ १८५४ 
६० को थरुद्धका आरम्भ हागया । और भीषण सँग्रामके बाद सत्‌ १८५६ ई० 
के फरवरी मासमें इसका अन्त हुआ । दोनों ओरकी सेनाओंने बहुत वीरता 
दिखाई किंतु इंग्लैंड, फ़ांस और रूमकी संयुक्त सेनाके सामने रुसी सेना टिक न 
सकी । परिणाम यह हुआ कि रूसने सन्धिका प्रस्ताव किया। इस बातका ठहराव 
करनेके लिये फ़ांसकी राजधानी पैरिस नगरमें इंग्लेंड, फ्रांस, रुस, आस्ट्रिया, 
प्रक्षिया और सार्डीनिया ( इटाली ) राज्यके प्रतिनिधियोंने मिलकर निम्नालि- 
खित झत्तें पक्ती की-( १ ) रूमके प्रबन्धमें हाथ डालनेका रूसको दावा न 
करना चाहिये ( २ ) काले समुद्र पर किसी राज्यका अधिकार नहीं है और 
वहां छः से अधिक जहाज रुस न रखसकेगा ( ३ ) डैन्यूब नदी व्यापारके 
लिये खुली रखनी होगी ( ४ ) रूमके मालडेविया और वेल्केयाना प्रान्त ( रोमे- 
निया) और सर्वियाके प्रान्तोंको प्रजाशासनका अधिकार देना और सर्वियामें 
रूमको सेना रखने देना और ( ५ ) परस्परके जीते हुए राज्य जिसके 
जिसे देंदेना होगा” ॥ 


अध्याय १५. 

क्रीमियाके युद्धके समय इंग्लैंककी स्थिति। . * 

यद्यपि इस अध्यायमें प्रायः उन्ही बातोंका समावेश््ै जिनका वर्णन इस 
पुस्तकके प्रथम भागमें होना चाहिये था किन्तु क्रीमिया का विषय एकत्र 
रहनेसे पाठकोंके चित्तपर बात अच्छी तरह ठसती समझकर यहांपर लिखना 
डचित समझा गयांहै | जिप्त समय क्रीमियाके युद्धमेँ रूससे विजय पानेकी 
इच्छासे इंग्लेंडकी सना डक आफू केम्त्रज़के अधिकारमें विदाहुई श्रीमती 
डसका सत्कार करनेके लिये स्वयं गई थीं।एक ओर युद्धके लिये बड़े २ 
राज्योंके प्रधान कर्मचारी अपने शिर पचा रहे थे और दूसरी ओर राजाओं में 
परस्परका मेल्ठ मिलाप होता था । इसी बीचमेँ राज्ञीपति प्रिंसरछ॒बरे फ्रांधके 
नवीन सम्राट नेपोलियनसे मिलने गये । वहांसे छौटनेपर माक़म हुआ कि 
अध्यक्षोंकी बेपरवाहीसे ब्रिटिश सेनाके मनुष्य बहुत डरदैशासे नष्ट होते हैं। 
गवनेमेंटने इस बातपर सेनाध्यक्षोंको बहुत छथाड़ा और महारानीके चित्तमें 


( १९८ ) महारानी विक्टोरियाका चारेत्र । 


इतना दुःख हुआ कि वह इस संवादका सुनकर बोमार होंगई । मिस फ्ल्ोरेंस 
नाइटिंगेलने जिसका कुछ वर्णन इस प्ुस्तकके पूर्व अध्यायों में हुआडे जाकर 
साहस और परिश्रमसे घायल सैनिकॉकी सेवा सुश्रषाकर हजारोंकि प्राण बचाये ॥ 

बिटिश और फ़ांसकी संयुक्त सेनाकी बहुत हानि होनेपर भी जब रुसने तोपों 
की मार सहने उपरांत सेबस्टोपहका किला न छोड़ा तबइंग्लेंडकों बहुत निराशा 
हुई और इस बातका विचार करनेंके लिये पार्लियामेंटमें एक बिल उपस्थित 
हुआ किन्तु उसी समय रुसके सम्राट दसेरे निकोलसकी अकस्मात्‌ म॒त्यु होगई 
इस लिये क्रीमिया युद्धका शीघ्रह्दी अंत होगया । युद्धसे घायल होकर लौटे हुए 
सैनिकोंको श्रीमतीने चेथामके अस्पतालमें देखकर उनका समाश्वासन किया ॥ 

इसी अवसरमें फांसके नवीन सम्राट्‌ छुई नेयोलियन अपनी रानी सहित श्री म- 
तीसे भेट करनेके लिये इंग्लेंड आये । श्रामतीने उनका बहुत सत्कार किया 
और सत्कारकी वृद्धिके लिये नेपोलियनने सम्मानपर्वक श्रीमर्ताके होठोंका 
जुंबन किया । इस बातसे फ़ांसमें प्रजा तंत्रमणाली स्थापन करनेकी इच्छा रखने 
वाले पक्षकों बहुत बुरा लगा और उन्होंने नेपोलियनपर गालियोंका मेह बरसाया। 
नेपोलियनके सन्मानमें वाटर महरूमें एक नाच हुआ जि प्रमें उन्होंने बहुत योग्यता 
दिखाई । इस विषयमें श्रीमती ने अपनी दिनचयी में लिखा है कि “ में तीसरे 
ज्याजकी पात्री इंग्लेंडके कट्टे झ़त्रु सम्राट्‌ प्रथम नेपोलियनके भरतीजेंके साथ, वाटरल 
के राजभवन में, उस व्यक्ति के साथ जो छः वर्ष तक देश विदेश भटक कर 
इग्लेंड का आश्रय लेचका है नाच, इसे ईश्वर की विचित्र लीलाही समझना चा- 
हिये ।” इस अवसर पर श्रीमती ने सम्राट को नाइट आफ दी गार्टरकी डपाधि 
प्रदान की ॥ 

अच्छीतरह दावत चखने बाद जब सम्राट नेपोलियन फाँसकों गया श्रैमतीने 
कीमिया के युद्ध में पराक्रम करनेवाले सैनिकों को पदक, पारितोषैक और 
पदवियौंदीं | इनमें अनेक छूले, लंगड़े, हाथ बिनाके और अंगभंग ये द्श 
और श्रीमती की सेवा में उनकी यह दमा हुई थी इसाल्ये आपको बहुत 
दुःख हुआ । आँखें में पानी भरआया | श्रीमती के हाथ से पदक पाकर उन्हें 
बड़ा संतोष हुआ। थामस टाऊत्रिज नामक झरको जिसके दोनों पैर इसयुद्ध 
में कटगये थ आपने अपना शरीर रक्षक ( एडी कैंप ) बनाया ॥ 

सितंबर मास में सेबलस्टोपछ नामक हृढ दुर्ग घोर संग्राम के पश्चात्‌ ईंग्लेंड 
के हाथ आने की जब ख़बर पहुंची प्रजाके हपे का ठिकाना न रहा | बालमोरक 


दूरसा भाग । (१९९ ) 


अ॑ निवास करनेवाले लोगें। ने एक पहाड़ीपर चद्ृकर आग जलाई । औआमती 
अपने महलूकी खिडकीमें से खड़ी २ इस अद्भुत दृश्यको देखती रहीं । बहांके 
ग्रामीण छोगौनें उस अभिके पास अद्भुत प्रकारसे नाच किया, गाया, ढोल बजाये 
और बंदृकों के फेर किये | क्रीमिया से विजय प्राप्त कर छौटीहुईं सेना का 
श्रीमती ने एल्डरशाट में निरीक्षण करते समय कहाः-“ आज यहांपर एक 
बृह़त्‌ सेना इकह्ी हुई है । उससे मेरा कथन है कि वह पृण आरोग्यताके साथ 
ल्यैट आई जिसका मुझे हपे है । उसने कष्ट और विपात्ते डदारताप्वेक सहन 
की है उसके लिये धन्यवाद देनेकों में बहुत आतुर थी । और जो छोग अपने 
देश के लिये मृत्यु को प्राप्त हुए हैं उनके लिये में द:खित हूं । और इसीतरह 
जिन्‍्हों ने वीरतापर्वक युद्ध किया है उनेंक लिये मुझे बड़ा गये है । में परमेश्वर 
का उपकार मानती हू कि अब भयके बादल बिखर गये हैं । आपलोगों के 
यज्ञस्वी कम की कीर्ति सदा रहैगी और मुझे आशा है कि फिर जब कभी 
आवश्यकता पढ़ैगी जिसका मुझे भरोसा है क्रीमियांके युद्ध में आत्मसमपैण 
करनेकी तरह फिर भी आप लोग प्रेम पर्वक देश सेवा करनेंके लिये तत्पर होंगे ।” 
इस आज्ञाको सुनकर सेनाने श्रीमतीके लिये एक स्वरसे “ईश्वर श्रीमतीकी 
रक्षा करै। ” इस वाक्यकों कहा ॥ 


अध्याय १६. 
रूमका रक्षाम तान राज्याका मल । 

इस भागके अध्याय १४ में जिस संधिका वर्णन हुआ है उसके सिवाय सन्‌ 
१८५६ ई० के अपरेलमें इंग्लेंड, फ़ांस और आस्ट्रियामं रूमके विषयमें एक 
संधि और हुंइ थी जिसमें २ शर्ते थीं ( १) तीनों राज्य .रूम राज्यकी रक्षा- 
का बोझा अपने ऊपर लेते हैं और (२) पौरसमें ३० मार्चको जो संयुक्त 
राज्योंका इस विषयमें संधिपत्र लिखा गया उसके नियमोंका भंग जो कोई 
करेगा उससे हमतीनों मिलकर लडेंगे। सत्‌ १८७१ ३० तक इस संधिका बत्तोव 
ठीक २ होता रहा । सन्‌ ५६ ६० की ३० मार्चकों सब राज्योनि मिलकर पैरि- 
समें जो संधि की थी उसमें एक झते यह भी थी कि “काले समुद्रको स्वतंत्र 
गिनना और वहां रूसको मेगजीन तथा छःसे अधिक सैनिक जहाज न रखने 
देना चाहिये?। सन्‌ ७१ ६० में इस संधिका भंग होगया । और प्रकाझ रूप पर 
रूसने कह दिया कि“अब हम इस बातके नियम बद्ध नहीं हैं | इस संधिपन्रकी 





(२०० ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


अनेक झ्तोंको और २ राज्यों ने भंग कर डाक़ा इस लिये केवछ हम पर ही इसके 
निवोह का दबाव डालना न चाहिये? । उन दिनों में फ़ांस और जमेनीका घोर 
संग्राम हो रहाथा | इस लिये दोनों राज्य इस काममेँ न बोलसके । इसी तरह 
इंग्लेंडने भी इन दोनों राज्योंको युद्धशे आना कानी करते देखकर रुससे एका- 
की लड़नेका साहस न किया | आस्ट्रिया बिलकुछ ही च्रप साध गया । परंतु 
वैरिसके संधिपत्रकी बात हवामें उद़ाकर जप रह जानेसे निंदा समझ कर प्रिंस 
विस्मार्कने एक चाल खेली । उनकी सूचनाके अनुसार रुसंके अनुचित काये पर 
विचार करनेंके लिये लंडनमें एक सभा हुई । इसमें बड़े २ राज्योंके प्रतिनिधि 
इकट्रेहुए ।इन्होंने निश्चय किया कि “रुसने जो मार्ग ग्रहण किया है वह अनुचित 
नहींहे और उसके विरुद्ध कोई काम न करना चाहिये।” इस बातके प्रकाश्ञ होतेही 
रुसने रूमको दबा लिया और रूस रूमकी लड़ाईमें रूमकी हार होनेका इसीसे 
अवसर आया । केवल इतनाही नहीं किन्तु इस कार्यसे रूस बहुत बदगया और 
यह भी कहा जाता है कि यूनानके विरुद्ध रूमकी ओरसे सब राम्योंने पक्ष 
किया जिसका कारण भी यही संधिपत्र है ॥ 


अध्याय १७. 


अवधका खालसा । 


सन १८५६ ३० के फरवरी मासमें अवधके नव्वाबका राज्यखालसे कर वाजिद्‌ 
अलीज्ञाहको गबनेमेंटने पेन्डन देदी । इस कार्यमें नियम विरुद्ध चाल चलनेके 
कारण सरकार पर जो आक्षिप होता उससे बचनेके लिये भारत वर्षके गवनैेरजन- 
रलने एक आज्ञापत्र प्रकाशित किया जिसमें लिखाथा-कि“अवधके नव्वाबसे जिन 
बातोमें सैज्ञोधन करनेकी सम्मति दीजातीहै उनपर ध्यान नहीं देते और उस 
राज्यमें छूट ख़सोट बहुत होतीहै । इन कारणोंसे अयोध्याका उपजाऊ प्रदेश 
नष्ट हुआ जाताहै |” गवनेरजनरलने आरंभमें नव्वाबसे ( १ )अवधकी दीवानी 
फौजदारी तथा सैनिक सत्ता सदाके लिये अंगरेजी सरकारको देनाहोगा (२)नव्वा- 
ब॒का पद सदा स्थिर रखना और यह पद वंझपरंपरा तक चलने देनाहोगा (३) 
नव्वाबके साथ सम्मानपूर्वक वर्तना और छलखनऊके महल तथा दिल्खुश और 
बीबीपर बागमें केवछ नव्वाबका अधिकार रहेगा किन्तु मृत्युका दंड देनेकाउन्हे 
अधिकार न होगा (४) नव्वाब वाजिद अलीज्ञाहको उनकी प्रतिष्ठाकी रक्षाके लिये 
बारह छास्र रुपये वाषिक और महलूकी रक्षाके लिये तीनलाख रुपया वार्षेक 





दूसरा भाग । (२०१ ) 


गवर्नमंटसे दिया जायगा और ( ५ ) उनके उत्तराधिकारियोंको बारह छाख 
वार्षिक पेन्शनके अतिरिक्त उनके पुत्र कल्जादिके वेतनका स्वतंत्र प्रबंधकिया 
ज्ञायगा -इन झर्तोंसि संधि करना चाहाथा । इस संधिपत्रपर हस्ताक्षर करने 
के लिये नव्वाबको तीन दिनकी अवधि दीगईथी । अवधि समाप्त होने उपरांत 
नव्वाबने संधिपत्र पर हस्ताक्षर नहोंकिये । बस इसलिये अपनी आज्ञाके अनुसार 
गवनमेंटने अवध प्रदेशमें खालसा करत्तिया। नव्वाबकों बारह छाखकी पेन्शन दी 
गई जिसे उन्होंने आक्टूबर माससे स्वीकार कर लिया | डससमय सरकारने 
यहभी प्रकाशित किया कि नव्वाब साहब जब तक जियेंगे उनका नव्वाब पद्‌ 
बनारहैगा किन्तु उनके पीछेसे उनके उत्तराधिकारी इस पदके अधिकारी न होंगे। 
और न उनके समान वार्षिक पेन्शन उनके उत्तराधिकारियोंकों दीजायगी ॥ 

यह बात अवधकी प्रजाकों पसंद न आई। एकवर्षबाद नानासाहबकी प्रेरणासे 
जो बलवा हुआ उसमें लखनऊकी सेनाका अधिक भाग बलबा करने में था और 
अयोध्या ही इस उपद्रवका केन्रथा । नेपालके जंगबहादुरने ९ हजारसेना भेजकर 
अबधका उपद्रव ज्ञांतकिया । और उनकी सहायतासे सरकारने अवधका 
राज्य फिर प्राप्तकिया ॥ 


अध्याय १८. 


ईरान ओर चीनसे गवर्मेंटके युद्ध । 
इसी बर्षमें भारतगवर्नमेंटको ईरानराज्यसे छड़ाई करनी पढ़ी । ईरानराज्यने 
हिरातपर चढ़ाई कर सन्‌ १८५५ ई० की २५ आक्टूबरकों उसपर अपना 
अधिकार करलियाथा । भारत गवनेमेंट उसकी इसचालकों पसंद न करसकी 
क्योंकि गवर्नमेंटकरा कथनहै कि अफगानिस्तान और हिरात पर भारत वर्ने 
मेंटके सिवाय दूसरे किसी का आधिपत्य नहीं है। इस युद्धमेँ ईरान राज्यकी हार 
हुईं। और ठसे छाचार होकर भारत गवर्नमेंटसे संधि करनीपड़ी । ईरानके 
साथ जो संधिप्त्र हुआ उसकी झर्ते ये थीं“ हिरात नगर और अफगानि- 
स्तानकी भूमि पर आधिपत्यका दावा ईरान राज्य छोड़ताहै, हिरात और 
अफगानिस्तानके राजाओँसे करलेंने अपने नामपर खुतबा पढ़वाने और अपने 
सिक्के का यहां प्रचार करनेका दावा उसे अब स्वीकार नहीं है । और स्वीकार 
करताहै कि अबसे पीछे अफ़गानिस्तानके स्थानीय कामकाज में न पढ़ूंगा 
और हिरात तथा अफग़ानिस्तानकों स्वतंत्र गिनृंगा | अबसे 45. 5234 ग 
और हदिरात राज्येके झगड़ोंका निपटार करनेंके अंगरेजी सरकारकों पंच 
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(२०२) महारानी विक्शेरियाका चरित्र । 


करना चाहिये ।” इस लेखपर हस्ताक्षर करने बाद अंगरेज राजदतके तेहेरानके 
पीछे पहुंचने पर पहले अपमानोंके लिये ईरानका क्षमा मांगना ठहरा । सुना 
गयांढे कि ईरान झाहनेके अंगरेज दूतके विषयमें अपने प्रधान अमात्यको लिखाथा 
कि-“ मिस्टर मरे मखे और पागलहें क्योंकि राज्योंका तक का अपमान करना 
उसने सीख लियांहै । और वह ऐसी मर्खता करने लगाहै ”॥ 

इरान युद्धकी समाप्ति होतेही चीनपर चढ़ाई करनेका अवसर आया | चीन 
गवर्नमेंटपर अभिज्ञाप यह लगायागया था कि उसने अंगरेजी झंडेका अपमान 
कियाहै । 'एरो! नामक जहाज में ७ अक्टूबर सन १८५६ ६० को कितनेही 
चीनी कर्मचारी आये और उस जहाज मेंसे बारह मनुष्योंको पकड़लेगये । 
जहाजके मालिकने उसपर अंगरेजी झंडा चदाकर यह प्रकाशित किया कि यह 
जहाज्‌ अंगरेजींढे और चीनने इसका अपमान कियांहै | इसबातको चीनने न सुना 
और कहददिया कि “यह अंगरेजी जहाज नहीं है किन्तु चीनी जहाजेहे । और इसे 
अंगरेजी झंडा चढ़ानेका अधिकार नहींढे।''मिस्टर जस्टिस मेकार्थी ने अपने इति- 
हासमें लिखांहे कि“चीन गवर्नमेंटका कथन सत्यथा। और जहा जुके मालिकने अपने 
लाभके लिये थोड़े समयके लिये कहींसे झंडा प्राप्तकरलियाथा।? "परंतु कंटानके बंदरका 
अंगरेजी दूत बखेड़िया था और इसलिये डसने पेकिन स्थित मुख्यद्तको झूठी खबर 
देकर बहँका दिया था।मिस समय इस बातकी खबर इंग्लेंडमें पहुंची वहांके कितनेही 
राजनीतिज्ञोंने इस चालकी बहुत निन्दाकी थी परंतु छाड पा्स्टनने एक ऐसा 
नियम प्रकाशित किया कि-“हम सचेहों वा झठे किन्तु अब तो अपनी टेकका 
निांह करनाही चाहिये | ” इस नियमको कितनेही स्वार्यी अगंरेजोंने पसन्द 
किया इसकारण पारलियामेण्टमें पामस्टंनके विरोधी न टिकसके | युद्धके अन्त 
मैं ब्रिटिश गवर्नमेंटका विजय हुआ । पांच बंदर फिर यरोपियन व्यापारके लिये 
खोलनेका चीनपर दबाव पड़ा । और ईसाई पादरियोंकों चीन राज्यमें धर्मोप- 
देश करनेकी स्वतन्त्रता मिल्गई । इसी स्वतन्त्रता ने अनेक बार चीनमें लाखों 
इसाइयोंका नाज्ञ करार चीन राज्यको मिट्टीमें मिल्तादिया ॥ 


अध्याय १९. 


; सारतवर्षका बलवा । 


कऔमियांके युद्धमें हजारों मनुष्योंके नष्ट होनेंसे खिन्र और विजयसे हर्षित 
इंग्लैंडकी प्रजाको जो सन्‌ ५७ के बलवेकी एकाएक ख़बर मिली । उस वर्षसे 





दूसरा भाग । (२०३ ) 


पहले भारतमें श्रीमतीका स्वतन्त्र शासन न था । किन्तु ईस्टइंण्डिया कम्पनी 
राज्य करती थी । भारतके प्रबन्धपर विकायतका कुछभी ध्यान न था । पार्लि- 
यामेंटकों सेक्रेटरी आफस्टेट जिधर चलाते डघर चलती थीं | लाई डलहौसी 
की रजवाड़ोंकों खालसे करनेकी नीतिने देशमें हलचल मचा रक्खी थी । सन 
१८५६ ई० में उनके उत्तराधिकारी लाडड केनिंगने ज्ञांति स्थापन करनेका बहुत 
कुछ प्रयत्न किया परंतु उनकी कुछ चली नहीं | और सन्‌ १८५७ ई० के मई 
मासमें भारतव्षमें बलवेकी आग एकदम भड़क उठी । इसके कारण अंगरेज 
ग्रंथकत्ताओंने जो दिखलाये हैं । उनमेंसे थोड़े ये हैं उनका कथन है |कि भारत 
गबवनेमेंटने बहुतही अविचार और भूलभरी नीतिका अवलम्बन कियाथा । अफ- 
गानिस्तानकी चटाईमें हारखाना, सिंध, पंजाब और नागपुरका खासा और 
अवधको सरकारी राज्यमें मिला देना आदि कामोंते प्रजाके चित्तपर बहुतही 
बुरा प्रभावपड़ा | बंगालकी सेनामें अधिक छोग अवधके रहनेवाले थे । वे छोग 
अवधरमें सरकारी राज्य स्थापित करनेसे बहुतही दु:खित होगये ये । सेना और 
प्रजाके मनमें सरकारकी नीतिपर सन्देह होगया।इस अवसरमें गवनेमेंटने एक नवीन 
प्रकारकी बंदूक सेनामें प्रचलितकी उसका कातृस हायसे ते। डनेके बदले दांतसकाटना 
पड़ताथा।सिपाहियों को संदेह होगया कि ये कातृस गौ और स़अरकी चर्बसे बनाये 
गये हैं और इन्हें दांतस कटवाकर सरकार हिन्दू मुसलमान सैनिकों का धर्म श्रष्ट 
करना चाहती है । प्रसिद्ध इतिहास कत्तो मिस्टर टालबाइज ह्लीलरने लिखा है 
कि-“ प्रमादवज्ञ कार्तेसों में गौ ओर सुअर की चर्बीका उपयोग हुआ था । 
सिपाहियोंने अज्ञानवश् यह समझ लिया कि, अंगरेज छोग जान बहझकर हमारा 
धम्म श्रष्ट करना चाहते हैं | दुर्भाग्यसे उनका भ्रम दूरकरने का सैनिक अफ्स- 
रोने झीघ्र प्रयत्ष न किया | इसका परिणाम यह हुआ कि, कलकत्ते के निकट 
बारकपुर की सेना में हलचल मचगई । वहां के सैनिकों ने मकानों में आग 
लगादी | इसबात से सेनाध्यक्षकों की आँखें खुलगई और उन्हेंने चर्ब॑बाले कांते- 
सोंको बिलकुल बंद करनेकी आज्ञादी | परन्तु आगछग ज्की थी इसलिये सिपा- 
हियोंने किसीभी प्रकार के कातेस पर विश्वास न किया ”। इसके सिवाय-यह भी 
कहा जाता है कि, रेलवे छाइने और तारकों देखकर मुख लोगेंनि यह संदेह किया 
कि, सरकार हमें जादसे बश करना चाहती है। बस कई एक इसबातको भी 
| बलेबे के अन्य कारणों में से एक समझते हैं ॥ 


(२०४ ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 

बहुवेकी आग प्रथम मेरठ में भड़की | वहांके बलवाइयों ने अगेरेज अफ्सरों 
पर गोलीमार कर कितेनेही अंगेरेजों का बधकरडाला । मेरठकी सेना वहांसे 
बलवाकर दिल्ली पहुंची | वहां जाकर उसने दिल्ली सम्राट के एक वंशधरकों जो 
सरकार से पेन्शन पाताथा अपना अफ्सर बनाया और उर्साको भारतका सम्राट 
निश्चित करलिया । भारतके गवर्नरजनरलने चीन जातीहुई अंगरेजी सेनाको 
उपद्रव की ज्ञांतिक लिये रोक लिया। इस सेना के आपहूंचने पर्व पंजाबके लेफ्ट 
नेंट गवनैर सर जान ल्ारेंसने देशी सेनांके श़ख्र छीन लिये और दिल्ली विजयेके लिये 
अपनी विश्वस्तसेना. भेजी ।.सिक्खजैसी वीरजाति जो थोड़िही वर्ष पूवे अंगरेजें से 
लछड़चुकी थी गवर्नमेंट की भक्तरहरकर तन और मन से सहायक हुई | प्िक्ख 
और यूरोपियन सेनाने बढ़ी कठिनता से दिल्ली में ज्ञाति स्थापित की ॥ 

दिल्लीसे चछकर उपद्रव लखनऊ पहुंचा | यह अवधकी राजधानी थी और 
गवनेमेंट ने हालही में इसप्रान्त को लेलिया था इसलिये यहां बड़ी हृदयविदारक 
घटना हुई । बलवाइयों ने मारकूटकर यूरोपियनोंकी स्त्री बालकों सहित रेजिडें- 
सीके एक बंद मकान में वेर लिया। इससे भी बढ़कर कानपुर में हुआ । वहां 
खत्री बाठकों सहित एक सहस्रेक लगभग यूरोपियन थे वहांके सरह्युग 
ब्हीछूर सेनापति थे | विट्र के पदच्युत राजा नाना साहब जिनका गवने- 
मैंटने गोदलेना स्वीकार नहीं कियाथा उनपर सेनापतिका विश्वास था । 
डनपर भरोसा कर व्हीलर साहब सब यरोप्यिनों को लेकर एक अस्पताल में 
जिसके गिर मद्ठीकी दीवालथी घुसबैंठे | इनके पास पांचसो से अधिक ख््री 
बाकुक और इनसे कम पुरुष ये | नानासाहबने बलवाइयों में मिलकर अस्पताल 
को बेर लिया । उनकी गोलियोंसे अस्पतालके भीतर यूरोपियन छोगोंकी लाझें 
बिछगई।ख्री बालकोंको खुलीहुई धर्पम॑ मिट्ठीकी दीवारकी शरण लेनी पड़ी | बालबच्चों 
के से मुख हरे करनेके लिये जो लछोग अस्पतालके भीतर कुएँसे पानी लेने गयेये 
ये बलवाइयोंकी गोलीसे मरकर कुरँकी शरण हुए। अंतमें नानासाहबने कह- 


दिया कि यदि तम छोग हमारी ज्रण आकर अस्पताल खाली करदोंगे तो हम 
तुम्हें यहांसे जीवित निकल जाने देंगे । इसबातको यरोपियनोंने स्वीकार किया 


और बे एक नौकामें बैठकर गंगाजीके उसपार जानेलगे परन्तु उपदृवियोंने वहां 


। डनको बुरी तरहसे मार डाछा । व्हीरूर साहब के साथ के एक हजार 
. मनुष्यों में से अपना दुखड़ा रोनेके लिये केवछ चार मनुष्य बचने पाये ॥ 


रथ 
ड 
कि 


भी उनका पीछा न छोड़ा और गोलियां मार २ कर नावके छोगोंको दुबोदिया । 
जो कुछ स्त्रियांवः बालक बचे बचाये थे उन्हें पकड़कर एक मकान में 


जप 


दूसरा भाग । (२०५ ) 


इन बातांकों सुनकर भारत और विलायतके यूरोपियन लछोगोंका क्रोध बहुत 
भड़का और वे उचित अनुचितका कुछ विचार न कर बदला लेनेपर उतारुहुए 
किन्तु टससमय भारतके गवनर जनरल लाड केनिंग्‌ बढ़े शांतचित्त और 
बुद्धिमान थे । उन्होंने अपने मनमें ठान लिया कि अपराधियों के साथ 
निरपराध नहीं मारे जाना चाहिये । और उन्हीं के प्रयत्ससे बखेढ़ा अधिक 
न बढ़ने पाया ॥ 

धीरे २ मामला सुधरनेलगा । भारतके दक्षिण भागमें उससमय शांति थी । 
अंत दिल्लीपप सरकारका फिर झंडा जा फरहराया परन्तु अभीतक लखनउमेँ 
जो अंगेरेज घिरे हुएये उनकी दशा अच्छी न थी । सर जान लारेंसके भाई सह 
हेनरी लारेंस उपद्रवियोंके गोलेसे मारे जा चुके थे | उन लोगोंके पास खानेको 
एक दाना न था और ऐसा अवसर आगयाथा कि उन्हें लाचार होकर झत्रुकी 
शरण लेना पड़े । इस अबसरमें सहायताके लिये सेना आपहुँची | जनरल 
हेवछाकने ४०० सेनांस ५० हजार झत्रुओंका सामना कर बहुत दृठतासे लड़- 
कर उनके प्राण बचाये | इस कार्य में जनरछ औटरमभी सहायक हुए | और 
दोनोंने मिलकर रेजिडेंसीमें घिरे हुए छोगोंके प्राण बचाकर छलखनऊका विजय 
किया । परंतु इस युद्धमें जनरल हेवछाक घायछ होकर मर गये | और सर को- 
लिन केम्प बेल भारतके प्रधान सेनाध्यक्ष नियत हुए | इनकी सहायताके लिये 
विलायतसे बहुत कुछ सेना आपहँची थी इसलिये झ़नेः २ उपद्रव श्ञांत हुआ | 
जिन लोगेंके बलवेमें संयुक्त होनेका थोड़ा भी प्रमाण मिला उनको फॉाँसीपर 
छटका दिया गया। सैकड़ों मनुष्योंके लटकने और लार्ड केनिंगके समाश्रासन 
देनेंसे उपद्रव शांत हुआ । नानासाहब न माल़म किधर भाग गये । डपद्र- 
वियोका साथ देकर जिस व्यक्ति ( ज्ञाह आलम ) ने दिल्लीका सम्राट्‌ बनना 
चाहाथा वह कैद किया गया । भारत वर्षमें ईस्ट इंडिया कंपनीकी जगह श्रीम- 
तीका ज्ञासन हुआ और भारत वर्षेके छाट साहब और विलायतमें स्टेट्सेक्रेटरी . 
कौंसिलकी सम्मतिसे देशका शासन करने लगे । इस बखेंडेके समय समस्त 
देज्ञी राजा सरकारके राजभक्त रहे और नेपालने सहायता की ॥ ५ 

भारत वर्षेके बल्वेका विषय इतना बड़ा है कि उसे मैं इस पुस्तकमें 
विस्तार पृवैक नहीं लिख सकताहूं। बंग भाषाके एक प्रसिद्ध लेखकने इस विषयर्में 
पुस्तक लिखी है । उसका अनुवाद हिन्दीमें हो गया है । आज्ञा है कि वह 
“अेंकटेश्वर” यंत्रालयमें छपकर झीघ्र प्रकाशित होगी॥. 


हर हे ४० 
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(२०६) महारानी विक्टेसियाका चरित्र । 
« अध्याय २०. 
बलवेंक विषयमें राज्ञीपतिकी सम्मति । 


जिस समय बलवेका संवाद इंग्लेंड पहुंचा वहांके छोगोंमें बड़ी हछचल मची। 
वहांसे भारतकी रक्षाके लिये १० हजार सेना भारतकों विदा हुई । दंपतिको 
इस ससाचारसे बहुत कालतक बेचैनी रही और वे दम २ के समाचार गवर्नमेंटसे 
लेंते रहे । उनको विशेष भय इस बातका था कि, बंगालकी समस्त ( अस्सी 
हजार ) सेना उपद्रव न कर उठे परंतु यह बात न हुई और दों छाख उपद्गवि- 
योंपर अंतमें २४०० अंगरेजी सेनाने विजय किया॥ 

श्रीमतीके पति प्रिंस एलबटेने भारत वर्षके उपद्गव की गमीगर्मीके समय २७ 
जुलाई सन्‌ १८५७३० को प्रशियाके राजा ( आज कलके जमंननरेशके दादा ) 
प्रथम विलियमको एक पत्र लिखा था | उससे विदित होता है कि, दंपति इस 
उपद्रवका क्या कारण समझते थे और वे राजनीतिमें कितने कुशल थे | 
डसमें लिखाथा कि:- 

“आपने १७ तिथिके पत्रमें भारतवषेकी गड़बड़के विषयमें संकेत किया है । 
इस लिये में अपने विचार प्रकट करना डचित समझताहूं । मैं यह मानताहूँ कि, 
हमारे भारतज्ञासन के गांभीय और उन कारणोंको जिनसे हम उत्तम कहला 
रहेंहें यरोपियन लोग बिलकुल अपरिचित हैं ॥ 

“भारतवासी अपनी स्थतंत्रता रक्षित नहीं रख सकते हैं और न युद्धकरके 
उसे प्रात्तत सकते ६ | कुछ काल्से नई २ जातों ने भारतवर्ष पर चढ़ाई कर 
जय प्राप्त किया है ऐसीरियन इंरानी और सिकंदर के श्ञासनमें यूनानियों ने 
भारत पर आक्रमण कर हहां वार्ल्ेंको नीता है तातारी, अरब और अन्य जा- 
तिने उनपर आक्रमण किया है । जेताओं ने वहां वाल्मेंकी अपने दबावमें डाूकर 
उनपर अत्याचार किये हैं परंतु उन्हें जड़मेंसे उखाड़ा नहीं है। और न इन्हें 
अपनेमें मिलाया है। इस कारणसे वहांके छोग परस्पर मिले जुले रहने पर भी 
उनमें एक सामान्य प्रजाके समान एकत्रता नहीं है ॥ 

“जिन छोगोंका हृदय देशियोंके जंगली पनसे दुःखके मारे छिद गया है वे 
यदि देझ्षियों पर चाहे जैसा अत्याचार करें तो भी वे क्षमाके योग्य हैं । कोई 
भी मनुष्य डनका बचाव करनेमें समथथ नहीं हो सकता है किन्तु जो छोग अपने 
घरोंमें शांतिपवंक निवास करते हें और जिन्हें इस डपद्रवका कुछ भी कष्ट 


दूसरा भांग । 7 (९७७) 


उठाना नहीं पड़ा है और यदिं उन्हें कुछ सहन भी,करना पड़ा है तो केवल 
द्ब्यसंबंधी हानि, वे ही अधिक हलचल मचारहे हैं | इस कारणसे उत्तम प्रब॑- 
ध करनेंके कार्यमें मुख्य अपराधियोंको कठोरतम दंड देने बाद भी उन्हींकी 
ओरसे आक्षिप होनेका भय है ॥ * 

“हिन्दू मुसलमानोंमें धर्मके विषयमें इतना अंतर है कि उन दोनोंका एक हो 
जाना असंभव है । स्वयं हिन्दू ही अपने जातिबंधनमें ऐसे जकड़े हुए हे कि, उनमें 
भी एका होना कठिन है । भिन्न २ जाति एक दूसरे पर अत्याचार न करने पांव 
इस बातकी हम संभाल रखते हैं । न्यायालयोंमें गरोब अमीरकी हम समान भावसे 
देखते हैं और देशके प्रत्येक भागके प्रत्येक व्यक्ति को किसी प्रकार के संदेह 
बिना न्याय मिलनेका हम प्रयत्ञ करते हैं । इसके साथही हम प्रजाके भिन्न २ 
धर्म और सामाजिक नियमों में हस्ताक्षेप नहीं करते हैं | इनकारणोंसे ही हमारा 
आधिपत्य वहां स्थिर रहसका है । वहांपर अत्याचार बिलकुल नहीं है । मालपर 
बाहर से आंते समय कर नहीं लिया जाता है । भारतवासियों पर केवछ छूवण 
करका बोझाथा सोभी उठादिया गया । पुरानी जमीदारियोंसे जकात और व्या- 
पारसे कंपनी अपना रुपया इकट्ठा करती है ॥ 

« देशके छाभ और उन्नाति के लिये अबतक कुछभी नहीं कियागयाहै किन्त 
पुराने झ्ञासकोंने प्रजाको जो कष्ट ।ईयेथे उन्हें यादकर वह आजकलके राजाको 
आज्ञीवांद देती है अबतक इस बातकी जांच होना ड्ैष है कि उन लोगों 
के मुख्य धर्मों और रीतिको देखकर यरोपियन नीतिके अनुसार उनमें 
कहांतक संशोधन किया जासकता है अथवा उसका प्रवेजञ होसकता है ॥ 

“थोड़े काछप्ते इन बातोंसे अछग रहनेके नियमका भंग किया गया है । रेलवे 
और नहरें बनानेका लग्गा लगाया गया है । पाठझालायें स्थापित हुई हैं, सती 
होनेकी रीति बंद कीगई है, पुनर्विवाह नियमानुसार मानागया है, जगन्नाथके 
रथके नीचे मनुष्योंका कुचलछना बंद किया गया है । इन कामोंका अर्थ हिन्दु- 
ने ऐसा किया है कि इंग्लैंड उनके धमकी दबाकर ईसाई मत फैलाना चाहता 
हैं । मिनीआ राइफल नामकी बंदूकोंमें कातृस बिना प्रयास घुसजायें इस आभि- 
प्रायसे चर्बीमें डुबोये जातेहें | इसीसे मामला बिगड़गया है । सेनाके चित्तमें इस 
बातसे विचार होगया है कि उन्हें धम भ्रष्ट करनेका प्रयत्न कियाजाता है क्योंकि 
उनके मुखमें चर्बी वा मांस जानेसे वे धर्मश्रष्ट होते हैं ॥ 

“भारतवषैकी सेनामें मद्रास और बंबईकी सेनासे बंगालकी सेना बदी चढ़ी 
है । वे सैनिक उत्तम जातिके हैं। एक २ बैटालियनमेँ ४०० ब्राह्मण देखे जातेहें । 


(२०८) महारानी विक्येरियाका चरित्र । 


मध्य झताबिदियोंमें पोप अथवा जमन साम्राज्यदी ओरसे जातिच्युत करनेंका 
विषय जिस अथका बोधक था वही अर्थ उनमें है । अथीत्‌ जो छोग जातिश्रष्ट 
होजातेंहँं उनका सांसारिक और राजकीय बातोंमें मृत्युतुल्यः होना मानाजाता 
है । इसकारण बंगालसेनाके उपद्रव करने का हमें कुछ आश्रय नहीं है। सरकार 
के लिये बुरे विचार रखनेवाले मनुष्य ठपद्रावियोंमें मिलगयेंहें | किन्तु किसीभी 
जगह की प्रजा उनमें संयुक्त नहीं हुई है | वह कहती है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट 
पर प्रजाका संतोष॑है । ......... इस भयको दूर करनेमें हम शञक्तिमान होंगे और 
मुझे दृढ निश्चय है कि हम शक्तिमान्‌ होंगेही... .....तबही इसका परिणाम कदाचित 
अच्छा होगा ।........कंपनी अब स्थिर रहनेमें कदाचित्‌ समथे न होसकेगी | 
इस बातमें संदिहहै । जीते रहें गे तो देखें ग!” ॥ 

इसके सिवाय प्रिंस एलबर्टने रानीका ढिंढोरा तैयार करने ओर डसका संझो- 
धन करनेमें जो भारतका उपकार किया वह अम्यत्र प्रकाशित है । इस पत्रके 
पहुंचनेसे जमनीके सम्राट्‌ भारत वर्षकी सच्ची स्थिति जाननेमे समथ हुए और 
इसीस भारतवासियों तथा इंग्लेंडपर जो भांति २ के कलंकोंकी ग्ररोपमें . गप्पे 
डड़तीं थीं वे बन्द होगई ॥ 


अध्याय २१. 
भ्ारतके नवीन प्रबंधके विषयमें श्रीमतीके विचार । 


अंगरेजों का भारतपर क्रोध । 

उपद्रव शांत होगया । भारतवर्ष की प्रजाके सुखसे निवास करने का समय 
आया । इंग्लैंडमें उपद्र॒वक विषयकी चिन्ता मिटी तब भारतके भावी प्रबंधके 
लिये इंग्लेंडके राजनीति कुशल विद्धानोंके शिर पचानेका अवसर आया। 
श्रीमतीके पतिकों भारत प्रबंधकी द्विविधा पसंद न थी । बलवा समाप्त होंतेही 
मिस्टर डिसरायलीने प्रधान अमात्य छार्ड पामस्टंनसे बलवेका कारण और 
प्रबंधेके विचारोंकी रिपोटे मांगी । और उत्तर न पाकर उन्‍्हों ने २७ जुलाईको 
सम्मति दी कि 'अबसे भारतका प्रबंध रानीकों अपने हाथमें लेना चाहिये । 
आक्टूबर मासमें छाडे पामस्टेनने लिखाकि-“ गोलादद्धके दूसरे भागके एक 
विज्ञाल भ्रदेशपर दो मंत्रिदल्लोंसे राज्य लक और कठिनता अधिकहै । 
इनमेंसे एकका आधार पार्लियामेंटपर केवल व्यापारसेही प्रयोजन 
रखतीहै । १६ पर्षेमें केवछ दो तीन बार रकतरित होते डससे वे भरकी घटना- 
ओकको देखते राज्य चलता नहीं दीखताहै | इसलिये मेरी योजना यह है कि, 
पार्लियामेंटके आगामि अधिवेशन में एक बिल उपस्थित कियाजाय जिससे 


दूसरा भाग । (२०९) _ 


क्लमान प्रबंधकों उठाकर भारतकों रानी और पार्लियामेंटके सीधे अधिकारमें 
लिया जाय । इस बातसे कंपनीके संबंधी विरोध करेंगे और पार्लयामेंटके 
अंबर भी इसबातपर जोरदेंगे इसलिये काये स्थिर करने पूवे अच्छीतरह विचार 
होना चाहियि”। लार्डपामस्टेनने इस चर्चापर विशेष रूपपर ध्यानदिया और श्रीमती 
और उनके पतिसे अनेक बार मिलकर इस विषयमें वादानुवाद किया । 
३ दिसंबर सन्‌ १८५७ ई० को पार्लियामेंट खुली और १७ को लछाडे पामस्टनका 
बिल श्रीमतीकी सेवामें उपस्थित किया गया ॥ 

इस बीचमेँ भारतके गवर्नर जनरल लार्ड केनिंगका पत्र २५ सितंबरका 


| लिखाहुआ श्रीमतीकी सेबामें पहुँचा | उसमें लिखा था किः- 


“जिन छोंगोंको अधिक उत्तम उदारण उत्पन्न करना चाहिये उनमें भी पागल 
पन और अंधा कपट देखाजाताहै ऐसी स्थिति हमारे स्वदेशियोंकी देखकर मुझे 
छजा आतींदै।एक भी मनुष्य ऐसा विचार करता नहीं दीखताहै जो मुख्य डपद्रवि- 
योँके अतिरिक्तचालीस पचास हजार मनुष्योंको फांसी वा गोलीसे मारडालनेका काम 
युक्तियुक्त वा उत्तम न समझताहो। जो छोग इस विषय में अधिकतर कह्ासुनी 
अथवा लिखापढ़ी करंतहैं उन्हें नहीं सझताहै कि, भारतवर्षके प्रबंध तथा सेना 
विभागमें देझियोंको नौकर रखकर कामलिये विना और उनपर अधिकांझमें 
विश्वास रक्खेविना इंग्लेंडके श्रासकके लिये भारतपर अधिकार रखने अथवा 
यहां ज्ञासन करनेका काम शतक्तिसे बाहरहै । प्रजाको सदाभयभीत रखना 
हानिकरहै-इस नियमपर जो लोग लेंबे २ लेख लिखनेमें ऊंगेहुएहें वे गत आठ 
मासमें द्वटनाके इतिहास संबंधी पुस्तककी काली प्रष्टीपर प्रकाश डालनेवालि 
हिन्दू और मुसलमानों की कृपा और डदारताके असंख्य उदाहरणोंको भूलतेहें। 
यह बात उन्हें ज्ञोभा देनेवाली नहीं है ” ॥ 

इंग्लैंड और भारत वर्षके अंगरेज इस देशके हजारों मनुष्योंकों फांसी दिला- 
ना चाहते थे । और इस उपद्रवन उनको इतना डकसा दिया था कि देशका 
सर्वनाज्ञ करनेमें उनका संतोष था | इस कारण छाड केनिंगू की सम्माति 
उनको रुचिकर न हुई | इसलिये वे छोग छाट साहब की निन्दा कर उनकी 
भारत क्षसे बदली करांदेंनेकी पुकार उठाने छंगे | ऐसे अवसर में श्रीमतीने 
इस पतन्नकों पाकर लछाड केनिंगके विचारकी प्रशंशाकी और उनको इसके ठत्तरमें 
एक पत्र लिखा:- 

यहाँकी प्रजाके अधिक भागकी ओरसे समस्त भारत वर्षकी प्रजा, तथा 
समग्र देशी सेनापर भेदविना, जो “ईसाइयेंकी चाह॒का अयोग्य ढंग, 
बताया जातौह उनके लिये छाड केनिंगने खेद और क्रोध प्रकाशित किया 
टठसमें में सहानुभूति प्रकाशित करतीहूँ । परंतु प्रजाका ऐसा ढंग अधिक काल 


(३१०) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


तक नहीं रहैगा | निरदोषस्रियों और बालकॉंपर जैसा कुछ अत्याचार हुआहै 
डसके लिये किसीका भी रक्त खालेविना नहीं रहसकताहै । इस बिषयकी 
जीने यहांकी प्रजाक ऋ्रधको टत्पन्न कियाहै | ऐंस घृणित काम करने वालोंके 
लिये कैसाभी कठोर दंडदिया जाय अधिक नहीं है और चाहे जैसा खेद 
हमारे चित्त को उत्पन्न हो परंतु इसप्रकारके समस्त अपराधियों को कठिन 
दंड देनाचाहिये ॥ 

“परंतु सामान्य प्रजा-झांति पूर्वक निवास करने वाल्लों-और जिन परम कृपालु 
देझियोंने हमारा सहायता कीहै, भागकर छिपने वालों को जिन्होंने आश्रय 
दियाहै और जिनका बत्तोव विश्वास योग्य और सच्चा रहाँहै उन सबपर 
अत्यंतर कृपा करनी चाहिये । उन्हें जानना चाहिये कि किसी भी 
जाते का तिरस्कार कांछे रंगका चमड़ा देखकर किया नहीं जाता है 
बिलकुल नहीं किया जायगा किन्तु उनकी रानीकी सर्वोत्तम इच्छा उन्हें सुखी, 
संतुश् तथा उन्नति युक्त देखनेकोंहे ” ॥ 

भारत वर्षकी प्रजापर केवछ इस देशके अंगरेज़ और इंग्लैंडकी प्ञाकाही 
कोप न था किन्तु इसका प्रभाव वहांके मंत्रिमंडलपर भा पडाथा । प्रजाकी 
इच्छाके प्रवाहमं पड़कर इंग्लेंडके मंत्रिमंडलने निश्चय कियाथा कि; भारत 
बषेकी प्रजाको बलपर्वेक ईसाई बना लेना चाहिये और सन्‌ १८३३ ३० में 
पार्७ियामेंटने चाटेर नोमकी जो सनद भारतवरषकों दीथी डसेभी वे लौटा लेना 
चाहतेये। इस चाटेरका वही आझ्ञयथा जो श्रीमर्तीके टिंढोरेका है । इस विष- 
यंके ढिंढोरेकी पांड लिपि तेयार कर हस्ताक्षक्के लिये श्रीमतीके पास भेजी 
गईथी । इसको श्रीमतीने बिलकुल नापसंद किया । इस विषयमें आपने पतिकी 
सम्मतिसे विशेष काम लिया और मंत्रिमंडलके क्रोवको दबानेंके साथही उनको 
अपना कतैव्य अच्छीतरह समझा दिया। इस वादानुवादके समय लाडे पाम- 
स्टेनका दूछ टूटकर लाडे डर्बी इंग्लेंडके प्रधान अमात्य हुए थे इसलिये औरीम- 
तीकी ओरसे उनके प्राइवेटसेक्रेटरी छाड माम्सबरीने इस पांडु लिपिके संझो- 
धन्के लिये बेबल्स बगेसे १५ अगस्त सन्‌ १८५८ ई० को एक पत्र उन्हींके 
नाम छिखा जिसका आझ्प पह है "जज लिखा जिसका आश्यय यह हैः- 

रू कल [ भारत वर्ष ] दे्का कोईभी निवासी अथवा श्रीमतीकी उस देझमें रहनेवार्ल 
असली प्रजा धर्म, जन्म भूमि, कुल, रंग अथवा इनमेंस कोई रखनेसे किसी स्थान पद वा 
नौकरो पानेके लिये केपनीके झ्ासनमें अयोग्य न समझी जायगी” ॥ 

यह आईन सच १८३३ ई० मे पार्लिया मेंटेके ला और कामन्स हाठसेंने पास किया ॥ 


दूसरा भाग । (२११ ) 


« भारतवर्षमें प्रकाशित होनेवाले टिंढोरेकी पांडु लिपिके प्रतिवाद और 
त्रुटियां आपको समझानेका काये भ्रीमतीने मुझकों सौंपा है | आश्ञा है कि, 
आप टसे अपनी प्रौठभाषामें लिखेंगे । इस बातसे श्रीमतीको आनन्द होगा। 
दिंढोरेको तैयार करते समय आपको ध्यान रखना चादिये कि, दह्श करोडसे 
भी अधिक एशिया निवासियोंपर स्वतंत्र शासनका आरंभ करनेबाद तथा भीतरी 
भयंकर संग्रामके अनंतर एक स्त्री राजकर्त्री उन लोगेंसि संभाषण करती है । 
भविष्यतमेँ किन नियमोंपर भारतका प्रबंध किया जायगा उसका स्पष्टीकरण 
कर उनके साथ आंगेका कैसा वत्तोव किया जायगा जिसका इकरार करना; है। 
ऐसे पत्रके लिखनेमें उदारता, परमाथे और धर्मसबंधी विचारोंको स्वतंत्रता 
पूवेक प्रकट करना चाहिये । और भारतवासियोंको अंगरेजी मुकुटकी सत्ता 
नीचे अंगरेजी अ्रजाके समान गिनकर उन्हें कैसे स्वत दिये जायैंगे और 

इससे डनकी कहांतक उन्नति होगी | यह बात उन्हें समझाना चाहिये ” ॥ 

इससे श्रीमतीके विचार स्पष्ट रूपपर विदितहोगये । संशोधनसे पे जो 
पांडुलिपि तैयार हुईथी उसमें लिखाथा कि “ददेशीधर्मों की जड़ काटडालने की 
सत्ता अंगरेजी सरकारको है । ला्ड माम्सबरीने लिखाकि “ यह बात श्रीमतीकों 
पसंद नहींद्े श्रीमती की इच्छा है कि देशीधरमके विषयमें यह लिखना चाहिये कि 
श्रीमती अपने धर्मपर बड़ा प्रेम रखती हैं और धर्मसे वह जैसा सुख और संतोष 
प्राप्तकरतीहैं उसके कारण वह देशीधर्मपर आवात करनेका यत्न विलकुछ न करेंगी । 
और यह अपने सेवकॉका सदा इसी तरहका वत्तोव करनेकी आज्ञा देंगी? ॥ 
असल मसौंदेमें यह भी बात थी कि-“ दीनता दूरकरने का भी सरकार प्रयत्न 
करैंगी । ” इसके, विषयमें छार्डमाम्सबरीने लिखाकि-“ इनशब्दोंसे छेखकका 
भावाथे स्पष्ट नहीं होतांहै इसलिये इसवाक्यको विस्तारपूर्वक लिखनेके साथही 
उसमें यह भी उल्लेख होना चाहिये कि रेलवे, तार और नहर आदिकाये 
प्रजाकी उन्नति करने वालेंदें । जिससे वहांके वहमी मनुष्योंके चित्तका 
संदेह दरहा ” ॥ 

अंत श्रीमती की इच्छाके अनुसार लार्ड डर्बीने पांडुलिपिका संशोधन कर 
दिया । उसमें इतनी वृद्धि और कीगई कि-“ श्रीमती अपनी अन्य प्रजोंके लिये 
जिसतरह कतेब्य बद्ध हैं उसी प्रकारंक कतेव्य से अपने को वह भारतवर्षके 
लिये बैंधी समझतीहैं | हमारी प्रजाकी भलाईकी इस इच्छांके अनुसार वत्तीष 
करनेकी झञक्ति से शक्तिमांत्‌ परमात्त्मा हमें और हमारे अधीन कमैचारियों 
को प्रदान करै”? ॥ 


5 (३४१९) महारानो विक्टोरियाका बरित् | 


: “अमृतबाजारपत्रिका” को विदित हुआहै कि, इंग्लैंड में भारतके प्रबंधके 
विषयमें जिस समय हूचछ मचरही थी और वहांकी प्रजा भांति २ की तकके 
कर भारतवासियोंकी अधिकतर दबानेकी सम्माति देते थे श्रीमतीको ८नवंबरको 
सोते समय अचानक महात्मा ज्याजके दर्शन हुए । उन्होंने महारानीको अनेक 
तरहपर समझा बुझाकर भारतवर्षके ज्ञासनके विषयमें योग्य सम्मति दी थी। 
श्रीमतीकी इन महात्माके साथ जो बातचीत हुई उसकी रिपोर्ट मुद्रित होकर 
मंत्रिमंडलके मेंबरोंको दीगई थी जिसीका फल यह ढिंढोराहै | कुछभी हो इतना 
अवहयहै ।कि महारानीने केवल ढिंढोरेका संज्ञोधन करते समर्यहा दबावनहीं डालाथा 
बरन इंग्लेंडके मंत्रिमंडलकों बलवेके समय भारतमें गोरी सेना बढाने और 
इंग्लैंडकी सेना टुगुनी करदेनेकी सम्मति भी दी थी और साथमें ही कहदिया था 
किजों यहांकी सेना न बढ़ाकर भारतकी रक्षाके लिये भेजदी जायगी तो इंग्लैंड 
में कोई नया उपद्रव खट़ा हो जायगा । इस आज्ञासे इंग्लैंडको बहुतलछाभ हुआ॥ 


अध्याय २२. 


श्रीमतीका ढिंदोरा । 


गत अध्यायमें जिस ढिंढोरेके लिखेजानेके विषयमें इतने वादानुबाद का 
वर्णन हुआहै वह भारतवासियोंके और विशेषकर हिन्दी पाठकॉंके अधिक जानने 
योग्य है । उसी ढिंढोरेपर भारतवर्षके प्रबंधका आधारहै वहीं देश्ियोंके लिये 
सुशासनका पट्टा है । इस कारण उसका अविकल भाषान्तर यहांपर प्रकाज्ित 
करना परमावश्यकहै । यह ढिंढोरा १ नवंबर सन्‌ १८५८ ६० को भारतवर्षके 
वाइसराय और गवर्नर जनरल लाडे केनिंगने प्रयागमें प्रभाको सुनाया था और 
इसका भाषानुवाद भारतवर्ष भरके मुख्य २ नगरोंमें उसीदिन स़नाया गयाथा 
उसका हिन्दी अनुवाद यहहै:- 


भारतवर्षके राजा सर्दार ओर प्रजाके नाम भीमती रानी 
ओर उनकी कौंसिलका ढिंढरा । 


ईश्वरकी कपासे ग्रेट ब्रिटन और आयर्लैण्डके संयुक्त राज्य और यूरोप, शज्चिया 
रफ़िका, एमेरिका तथा आस्ट्रेलिया और इनके अधीन अन्य उपनिवेज्ञोंकी रानी 
व पर्ची फ्क विश्योरेया 





दूसरा भाग । (२१३ ) ग ; 


अनेक भारी कारणोंसे पार्लियामेंटक्ी दोनों समाओंकी सम्माते और 
स्वीकार प्राप्तकर भारतवर्षके देशका जो प्रबन्ध अबतक हमारी ओरसे ट्रस्टीके 
तैरपर मान्यवर ईस्ट इंडिया कम्पनी चल्ाती थी उसे अबसे हमने अपने हाथमें 
लेना निश्चय किया है ॥ 

अब इसलिये हम इस लेखद्वारा प्रक" तथा स्वीकार करती और प्रतिज्ञा 
करती हैं कि, ऊपर लिखी हुई सभाओंकी सम्मति और स्वीकार करनेसे ऊपर 
लिखों प्रवन्ध हमने अपने हाथ में लिया है । और उक्त देशॉक्ही हमारी समस्त 
प्रजाको हम आज्ञा देती हैं कि, उन्हें सदा झभचिन्तक ( वफादार ) रहना और 
हमारी, हमारे वारिसों और प्रतिनिधियोंकी ओर सच्चा भक्तिभाव रखना और 
अबसे पीछे हमारी ओरसे हमारे उक्त देझोंका प्रबन्ध करनेके लिये जो व्यक्ति 
नियतहों उनकी सत्ताका आदर करना चाहिये ॥ 

हम अपने विश्वासपात्र, प्यारे भाई और मंत्री चारेस जान वाइकोंट केनिंगू 
की झभचिन्तकता, चातुर्य और न्यायपर विश्ञेष विश्वास और भरोसा रखकर 
इस लेखद्वारा हमारे उक्त देज्ञोंके लिये हमारा प्रथम वाइसराय और गवर्नर जनरल 
नियत करती हैं | और हमारे नामपर उन देश्ञोंका प्रबन्ध करने और हमारी 
ओरसे एक मंत्रीद्वारा समय २ पर जो आज्ञायें वा सूचनायें मिल्लें उनके आधीन 
रहकर हमारे नामपर सामान्यतः काम करनेकी सत्ता देती हैं ॥ 

और मान्यवर ईस्ट इंडिया कम्पनी की सेवामें प्रबन्ध तथा सेना विभागके 
भिन्न २ पदोंपर जो छोग इस समय काम करते हैं उन्हें इस लेखद्वारा अपने २ पदों- 
'र स्थिर करती हैं परंतु उनके भविष्यतका आधार हमारी कृपापर रहैगा और 
अबसे पीछे नो आईन बनाये जावैं उनके अधीन रहकर उन्हें चलना पड़ैगा ॥ 

भारतवर्षके देशी राजाओंको इस लेख द्वारा हम प्रकट करती हैं कि उनके 
साथ जो कुछ संधियां मान्यवर ईस्ट इंडिया अथवा उसकी आज्ञास कीगई हैं 
उन्हें अथवा जो प्रण उनके साथ किये गयेहों उन्हें हम स्वीकार करती हैं। और 
उन्हीं के अनुसार निरंतर बत्तीव किया जायगा और उन्हींके अनुसार वेभी 
संधिपत्र के पाबंद रहें गे ऐसी हम आज्ञा रखती हैं ॥ * 

इस समय हमारे आधीन जितने देझ हैं उनका विस्तार बढ़ाना हम 

नहीं चाहती हैं । और जैस हम हमारे अधिकृत देज्ञॉपर अथवा हमारे स्वत्वपर 
किसलीको आक्रमण न करने देंगी वैसेही औरोंके देढ़पर अथवा स्व॒त्वपर हस्ताक्षेप 
करने को हम स्वीकार न करेंगी । देशी राजाओं का स्वत्व प्रातिष्ठा और 
सम्मानकी हम अपने स्वत्य प्रातिष्ठा और सम्मानंके बराबर समझेंगी. । और. 


(२१४) महारानी विक्टोरियाका चारैत्र । 


हम चाहती हैं कि, वे भी हमारी प्रजाशांति और सुप्रबंध से उपार्जित उन्नाति और 
सांसारिक सुधार के फल प्राप्त करें ॥ | 
हमारे भारतीय देज्ञों के निवासेयोंके लिये हमारी अन्य प्रजाओं के समान 
कत्तेग्यसे हम अपने तई प्रतिबद्ध समझती हैं । और से ज्ञाक्तिमान्‌ ईश्वरके 
आश्ञीवादेसे उन कत्तैन्योंको सत्यता और झुद्ध अंतःकरणसे हम पालन करेंगी ॥ 
ईसाई धम की सत्यता पर दृट विश्वास रख और उस धम से मिलते हुए 
संतोष को मानपृर्वक स्वीकार कर हमारा धम॑ हमारी किसीभी प्रजा को पालन 
कराने का दबाव डालनेंके हमारे स्वत्व अथवा इच्छाका समान रूप पर हम निषेध 
करती हैं। हम रानी के पद से हमारी इच्छा और हपे प्रकट करती हैं कि, किसी 
पर भी उसके धमसंबंधी मत अथवा क्रियाके लिये किसी प्रकार पर पक्षपातन 
होगा अथवा कष्ट न दिया जायगा किन्तु सब छोगों को आईन की रक्षा अथवा 
अपक्षपाततासे भोगने देना होगा और हमारे आधीनस्थ कमचारियों को हम दृठ 
आज्ञा देती हैं कि, उनको हमारी किसी भी प्रजाके धमेसबंधी मत वा क्रिया मेँ 
हस्ताक्षेप न करना चाहिये यदि कोई करेगा तो हमारी काठैन से कठिन अप्रस- 
ब्रता का पात्र होगा ॥ 
. और हम ऐसी आज्ञा देती हैं कि जहां तक होसके किसी भी जाति 
वा धम की हमारी प्रजाओं को उनकी शशैक्षा, बुद्धेमता और प्रामाणिकताके 
कारण वे किसी पदका कार्य योग्य रीतिपर संपादन करने के योग्य हों 
उनपर उन्हें किसी प्रकारके प्रतिबंध बिना और पक्षपात रहित होकर नियत 
करना चाहिये ॥ 
भारत वर्ष के देशी अपने पे पुरुषों से प्राप्त भामि के लिये जैसा प्रेम रखते 
हैं उसे हम जानती हैं और उसका: आदर करती हैं। और गवनमेंटके उचित 
स्वत्वके आधीन रहकर उन्हें इस विषयके समग्र स्वत्व भोगनेमें रक्षा प्राप्त 
हो ऐसी हमारी इच्छा है। और हम आज्ञा देती हैं कि आईन बनाने तथा 
प्रबंध करनेमें भारतवर्षेके छोगों के वास्तविक स्वत्व और रीतिका योग्य आदर 
करना चाहिये” ॥ ५; 
लोभी मनुष्योंने झूंठी ख़बरोंसे अपने देशी भाइयोंको ठगकर उनसे खुड्ल- 
खुल्छा उपद्रव करा जो दुदेशा और दुष्टता को उत्पन्न किया है उसके लिये 
हम बहुत ही खिन्न हुई हैं । उस उपद्रवको रणभूमिमें दबाकर हमारी शक्ति _ 
प्रकाजित हुई है। जो छोग बहुँकानेमें « आगये थे ये शुभाचेंतकतांके मांगे _ 


पर आनेके इच्छुक हें । उनके अपराध क्षमाकर उनपर हमारी दया दिखाने 
की हम इच्छा रखती हैं” ॥ 

रक्त प्रवाह रोकने और हमारे भारत वेके राज्यमें झीध्रतासे ज्ञांति स्था- 
पन करने को इच्छासे एक प्रान्तमें तो इस समयके पूर्वसे ही हमारे वाइसराय 
और गवनेर जनरलने उचित झर्तोंसि गत उपद्रव्में संयुक्त होने वाल्लों और हमारी 
गवर्नमेंटका अपराध करनेवालोंमें से अनेकोंको क्षमा प्रदान करना प्रकाशित 
किया है। और प्रकट किया है कि, जिनका अपराध क्षमाके योग्य न होगा 
उन्हें ही दंड दिया जायगा । हमारे वाइसराय और गवनेर- जनरल के 
इस कामको हम पसंद और स्वीकार करती हैं और इसके श्लिवाय नाँचे लिखी 
आज्ञा देती हैं ॥ 

अंगरेज प्रजाके वध करने अथवा वध करनेंके कार्यमें साथ देंनेके जो अप- 
राधी हैं वा होंगे उनके सिवाय सब लोगों पर हम कृपा दिखलाबैंगी | बध करने 
वालों पर दया करना न्यायके विरुद्ध है ॥ 

जिन लोगोंने प्रसन्नता पूर्वक खूनियोंको आश्रय दिया है अथवा जिन्‍्हेंनि 
टपद्गवियोंके मुखिया बनने अथवा उन्हें भड़कानेका काम किया है उन्हींके प्रा- 
णकी रक्षा नहीं की जायगी परंतु उनपर दंड करते समय इस बातपर ध्यान 
दिया जायगा कि वे किन संयोगोंसे राजद्रोही हुए हैं । और स्वार्थियोंकी फै- 
लाई हुई झूंठी खबरोंसे बहँककर जिनका अपराध किया हुआ प्रमाणित होगा 
उनके साथ बहुत कुछ रिआयत की जायगी ॥ 

जिन अन्य लोगोंने सरकारके विरुद्ध झ़ख््र उठाये हैं उन्हें किसी तरहकी 
झते बिना क्षमा करनेमें हम उनेके लिये आना कानी करती हैं और हमारे 
अक़ट और भ्रतिंष्ठाके लिये जिन्होंने अपराध किया है उन्हें हम जाने 


| देती हैं ज्ञते केवछ यही है कि वे लोग अपने २ घरोंकों छोटकर शज्ञांतिकें काम 


| कामोमें लगें ॥ 


रानीके पदसे हम अपनी इच्छा प्रकाशित करती हैं कि, यह कृपा तथा 
क्षमा आगामि १ जनवरीतक में जो इन झर्तोंके अनुसार काम करैगा उनपर 


की जायगी ॥ 


इशवरके आश्लीवोदसे देझ़में सर्वत्र शांति स्थापित हों तब भारत कर्म 
जांतियुक्त डद्योगोंका प्रचार करने प्रजाका उपयोगी मकानादिः कह » 


दूसरा भाग । (२१५) 


(२१६) महारानी विक्टोरियाका चरित्र। 


लाभके लिये चलाना हम अंतःकरणसे चाहती हैं । उनकी उन्नतिमें हमारा 
बल है उनके संतोषमें हमारी स्थिरताहै और डनका आनन्दहीं हमारा उत्तम 
बदला है। सर्वज्ञक्तिमाद्‌ जगदीश्वर हमारी यह इच्छा पूर्ण करनेमें हमें तथा 
हमारे अधीन अधिकारियोंको शक्तिप्रदान करे ॥ 

यह ढिंढोरा पंढ़ेजाने बाद उसी मासकी ३ तारीखको कलकक्तेसे श्रीमतीको 
शुभ चिंतकता पूर्ण अभिनन्दन पत्र मेट करनेके लिये एक सभा इकही हुई । 
उसमें उपस्थित लोगोंमेंसे एक देशी व्यापारीने जो कुछ कहा उससे शअ्रामर्ताके 
ढिंढोरेका प्रजापर उत्तम प्रभाव पड़ना विदित होतांह़े | उसने कहा कि-“श्रीम- 
तीका ढिंढोंरा मेंने बहुतही हर्षपबैक पढ़ा । डससे मुझे परम आनन्द हुआ हे 
और उसके अंतिम वाक्यसे मेरी आँखोंमें आसू भर आये हैं । मैंने अपने जीवन 
भरमें ऐसा उत्तम लेख देखनेका सौभाग्य प्राप्त नहीं किया है इसमें बहुतही 
न्याय और उदारताके नियम प्रकाशित हुए हैं । उसकी प्रत्येक पंक्तिमे द्या 
और न्याय भराहुआ है । हमें उत्तम आशा और धन्यवाद पूर्वक उसका आदर 
करना योग्य है ,। श्रीमती जब यह कहती हैं कि-तम्हारी उन्नतिमें हमारा 
बल है........” तब आप लोगोंको विश्वास रखना चाहिये कि भारतवर्षके 
भविष्यके लिये उसके बालकोंको बहुत कुछ उत्तेजना प्राप्त करनी हैं और बहुत 
कुछ आझ्ञा बांधनी है । इस भाषासे कौन भाषा अधिक उत्तम, अधिक संंदर 
और श्रीमततीके वचनोंको झोभा देंने वाद्य होसकती है ? चलो हम सब 
मिलकर शुभचिन्तनाके साथ उनके पैरों पड़ें और बहुतही बड़े धन्यवादके साथ 
अतिक्ञय बड़े भक्तिभावसे नवीन राज्यका आदर करें ?? ॥ 


अध्याय २३. 


विलायत ओर भारतके बीचमें तार । 


एफ़िकाके सिहाखण्डमें सन्‌ १८५८ ई०को दो सरोवरोंकी खोजरीगई थी।इस 
बषेके अगस्त मासकी ३तारीखको कप्तान स्पीक और ग्रांटने विक्टोरिया नियांजा 
नामक झीलको ढूंढ निकाला। इस झीलका विस्तार सीलछोन के टाप से भी अधिक 
बड़ा है । इसीसे नील नदी को पानी मिलता है । इसी बचे में प्रसिद्ध अंगरेज्‌ 
यात्री कप्तान बटैननें 'टेनगानिका! नामक सरोवर का पता लगाया था । इसमें से 
कांगो नामक नदी बहती है ॥ 





हे ४] 5038 कक :42302/2205% | 
दूसरा भाग । | ( २१७) 


सन्‌ १८५८ ई० के अगस्त की १६ तारीख को अटल्लांटिक महासागर में. 
तार छूगाया जाकर उस दिन से इंग्लेंड और एमेरिका में तार संवादका आवा- 
गमन आरंभ हुआ था । श्रीमती ने इसबातके हे में एमेरिकाके प्रेसिडेंट फो 
प्रथम संवाद भेजकर उन्हें बधाई दी । उसके उत्तरमें प्रेसिडेंट मिस्टर बकानन 
ने लिखा कि यह विजय युद्ध में विजय प्राप्त करने से भी बटकर है । इसबांत से 
केवल इंग्लेंड और एमेरिका में ही हपे नहीं हुआ बरन यरोप भरके छोग हर्षित 
हुए ये क्‍योंकि दो देज्ञों के बीच में इतने अतर पर तार छगने का यह पहला 
अवसर था ॥ 

उस समय तक भारत और विलायत के मध्य में भी तारे का संबंध न था। 
समस्त कामकाज पत्रद्वाराही होता था । सन्‌ १८५९ ई० की २८ मई को 
विलायत से अदन तक तार तैयार हुआ | प्रथम संवाद श्रीमतीने अद्नके पोलि- 
टिकिल रेज़िडेंट के नाम भेजा था | इसके अनंतर करांची और मस्कत और 
मस्कत और अदन के बीच में तार लगाकर विल्लायत का भारत से सीधा संबंध 
होंगया और जहां विलायत से भारत तक समाचार पहुँचने में कई सप्ताह लगते 
ये वहां बटों में काम होने छगा ॥ 


अध्याय २४. 


स्टार आफ इंडिया की उपाधि ओर विश्व वियालय । 


ढिंढोरा प्रकाशित होनेके अनन्तर सन्‌ (८५९ ई० के मई मासकी १८ 
तारीख को श्रीमतीने भारत वर्ष के वाइसराय और गवनर जनरलके नाम एक 
पत्र लिखकर उपद्रव झ्ञांत होनेकी बधाई दी थी और वाइसराय तथा अन्य कमे 
चारियों के स़कायों की प्रशंसा की थी । और देज्ञी राजाओं से मित्रता बढ़ानेके 
अभीष्ट से इंग्लेंड के “गाटर” “थिलूस और सेंट पेट्रिक”” के समान उपाधियाँ 
नियत करनेंके विषयमें वाइसरायकी संमति मांगी थी | इस आज्ञापत्र का उत्तर 
भारतके बाइसराय छाड कानिंगने ४ जलाई को इसप्रकार दिया थाः- 

“इस देझ में उपाधि के साथ भूमि अथवा रुपया प्रदान करने की चाल है | 
इसकारण केवल्ठ उपाधिका यहां के लोगों में कुछ मूल्य न होगा । ऐसा मुझे भय है 
इसालये मेरी सम्मति यह है कि, इसप्रकार की उपाधिकों श्रीमती भी धारण करें 

२० ६ 
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(७). जहारानो विक्लाल्कोका बारेज। 
और इंश्वैंडके अन्य छोगोंको भी दीजावें। इस कार्यसे देशियोंकी दृष्टिमें इसका 
आदर होगा? ॥ 


इसी सचनाके अनुसार २५ जुलाई सन्‌ १८६१ $० को “स्टार आफ्‌ इं- 
डिया” की उफ्ाथि स्थापितकर यह आज्ञा दीगई कि, जिस दिनसे श्रीमतीनें 
भारतवर्षका झासन अपने हाथमें लिया है उसी दिन ( १ नवम्बर को ) प्रातिवष 
यह 3पाधि वितरण करना चाहिये | प्रथम बार श्रीमतीने विंडसर केसलमें एक 
बृहत्‌ दबौर एकंत्रेतकर अपने हाथसे पंजाबके पदच्युत राजा द्ललीपासेंह, छा 
क्ाइड, सर जान लारेस, जनरल पौछक और लाड हेरिस को यह उपाधि 
प्रदान की ॥ ँ 

भारतवर्षमें झ्िक्षा विभाग और विश्वविद्यालय जो आजकल देखनेमें आते हैं 
वे सत्र १४५४ ई० और ५९ के व्षेमें इं्लेंडकी गवनेमेंटके आज्ञापत्रोपर आधार 
रखते हैं । सत्‌ १८६६ ६० में भारतवर्षके प्रबंधके विषयमें पालियामेंटको 
परिचित करनेंके लिये एक रिपोर्ट प्रकाशित इईंथी उसमें लिखाहैकि सत्‌१ ८५४ 
ई०में ब्रिटिज्ञ गवरनेमेंटने निश्चय किया था कि “यूरोपका साहित्य, विज्ञान, विद्या 
ओर कलाका प्रसार भारतवर्षके लोगोंके लिये उनके भिन्न २ रोजगासेंमें उपयुक्त 
होसके इस प्रकारकी सामान्य शिक्षा देनेके लिये पहले की अपेक्षा उत्तम और 
इंढू उपाय करना चाहिये ।” इसमें यहभी स़चना दीगई थी कि “भारतवर्षकी 
देझ्ली भाषाकी उन्नाते करनेके साथही उच्च कक्षाओंमें अंगरेजी भाषाकी शिक्षादी 
जाय । ? पारलयामेंटकी इस आज्ञाके अनुसार प्रत्येक स्थानीय गबनेमेंटके 
अधीन एक २ क्िक्षा विभाग स्थापित किया गया | और साथही परीक्षाके * लिये 
इन्स्पेक्टर नियत हुए छंडन विश्वविद्यालय के नमृने पर कलकत्ता, 
मद्रास और बंब॒ईमें विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रान्तीय गवनेमेंटको 
अधिकार दिया गया | और यह भी निश्चय हुआ कि, योग्य उम्मेदवारोंको परी- 
क्षाके बाद उपाधियां भी दीजायेँ | उससमय यह भी ठहराव हुआ कि, परीक्षा- 
ऑमें धर्मसंबंधी विषयोपर प्रश्न न किये जायें । और इंग्लेंडकी तरह सब धमके 
लोगोंको इस कार्यमें स्वतंत्रतासे शिक्षा दी जाय | सन्‌ १८५९ ई० में इस आज्ञा 
का कहांतक और किस तरह वत्तोव हुआ है और होता है इस बातकी जांचकी 


दूसरों भाग |. (२१९) 
लिये पेली और बटलर जैसी धर्म संबंधी पुस्तकोंकों जो विद्यार्थी प्रस्नता पूवक 
अध्ययन करना चाहै उसके नंबर सामान्य परीक्षामें नगिनना चाहिये । ” इस 
नियमके अनुसार सन्‌ १८५८ ई० में प्रथम वार एट्रेंस परीक्षा ली गई थी । प्रयो- 
जन यह कि श्रीमतीके भारतका झ्ञासन अपने हाथमें लेनेके वर्षसे उच्च शिक्षाका 
आरंभ हुआ है ॥ 





अध्याय २५. 


भारतका भयंकर अकाल । 


सन्‌ १८६०-६१ ई० भारत वर्षके लिये बहुत बुरा निकला | डस वर्ष इस 
देश्षमें भयानक अकाल पड़ा । इससे लाखों मनुष्य मर गये । इस दुर्भिक्षकी दारु- 
णताके विषयमें “एन्युएल रेजिस्टर” में लिखाहै कि भारत वर्षके पश्चिमोत्तर प्रांतमे 
भयानक अकाल पडा । पेज्ञावरसे कानपुरतक आठसो मीलमें एक बंद भी पानी न 
बरसा | धरती लोंहे जेसी और आकाश पीतलके समान होगया । १करोड़ १ ०छाख 
मनुष्योंकी बस्ती वाले २५ हजार वर्गमीक भूभागमें दीन स्थितिके मनुष्य भूखसे 
मर रहे हैं | जिनमें भाग जानेकी शक्ति थी वे हजारों ही भाग गये । और जो 
रहे हैं वे इतने निरबंल होगये हैं कि उदार लोगोंकी ओरसे उन्हें जो दिया जाता 
है उसे खानेकी भी उनमें शक्ति नहीं है । मुरदे और म्रतप्राय मनुष्य मा्गके 
इधर उधर पढ़े हैं । एक २ जिलेमें तीन २ छाख मनुष्य कालका कवर बने हैं। 
मनुष्यत्व और जातिभेद जाता रहा है| अपने बालकोंकों दुःख पाता हुआ देखनेसे 
दुःखित होकर मातापिता उन्हें मार डालने वा बेचने लगे हैं | मातायें आठ २ 
आनेमें अपने प्रिय बच्चोंको बेच डालती हैं । और कई जिल्ॉमें तो ख़रीद दारकी 
जातिका भी विचार नहीं किया जाता है | बंबई, कलकत्ता, मद्रास और पश्चि- 
मोत्तर प्रदे्के बड़े २ नगरोंमें अकाल फंड स्थापित हुए हैं | उनमें उदारताके 
साथ बहुत कुछ रुपया आया है । और उसको योग्य रीतिपर बांटनेका प्रबंध 
किया गया है । ” इस बातकी ख़बर मिलतेही इंग्लैंडमें छाडे मेयरने २८ मार्च 
को एक सभा इकट्ठी कर फैड नियत किया था| उसमें १०७५८५ पौंड चंदा 
इकट्ठा हुआ ॥ 

इस अकालके विषयमें भारत वर्ष विभागके स्टेट सेक्रेटरी सर चार्लेस उडने 
पालियामेंटके समक्ष कहां था कि-“ भारतमें भयानक अकाल पड़ा 
है । बह कितना कठोर है यह बात वहां आज कलके अन्नके भावसे 


का 


(२२० ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र | 


विदित होगी । सत्र १८३७-३८ ६० के साहमें भारत वषम बहुतही कठिन 
अकाल पढ़ाथा और मनुष्य तथा चौपायोंकी बहुत संख्याका नाझ हुआ 
था तथापि अन्नका भाव गतवर्ष जैसा महँगा नहीं हुआ था | जिन छः जिहोंमें 
अकाल पढ़ा है वहांके भावका पड़ता फैलानेसे साधारण वर्षोमें अन्नका अधि- 
कसे अधिक महंगा भाव एक रूप्ये पीछे सांढे चाल्लीस सेर रहताथा किन्तु इस 
अकालमें एक रुपंयेका अन्न नौ सेर मिलता है ” ॥ 





अध्याय २६. 


श्ारतवर्षका नवीन प्रबंध । 


इसी वर्षेमें भारत वर्षेके नवीन प्रबंधके विषयमें पार्कियामैंटने तीन नवीन 
आईन बनाये । प्रथम आईन भारत वर्षमें व्यवस्थापक सभायें ( ,९४8807७ 
00:0८ । ) स्थापित करनेंके विषयमें था । इसमें निश्चय किया गया कि गव- 
नैर जनरक की व्यवस्थापक सभाके लिये इस विषयका एक विद्वान्‌ विछ्ायतसे 
भैजा जाय और वह तथा वाइसरायकी प्रबंधकारिणी सभा ( 9%७८पााए९ 
0०00०! ) के समस्त सभासदोंकि अतिरिक्त कमसे कम आधे सभासद ऐसे 
होना चाहिये जो सरकारी सेवक न हों । देशी उमरावों और सरदारोंकी सहा- 
यता लेनेके लिये वाइसरायकों कभी २ देझ्ञके भिन्न २ भागोंमें सभायें भरनी 
चाहिये । इसी तरह मद्रास और बंबईके गवनेरोंकी व्यवस्थापक सभाकी 
व्यवस्था की गई । इसके सिवाय वाइसरायकों अधिकार दिया गया था कि वह 
पंजाब और बंगाल प्रान्तके लिये भी यदि डचित समझें तो सेक्रेटरी आफू स्टेट- 
के स्वीकार करने पर व्यवस्थापक सभायें स्थापित कर सकें । पंजाबंके ल्यि 
सत्र १८६१३० में व्यवस्थापक सभा स्वीकार होजाने पर भी गत वर्षसे वहां 
इस प्रकारकी व्यवस्था हुई है किन्तु पश्चिमोत्तर प्रान्तको यह स्वत्व बहुत वर्ष 
हुए मिल्गया ॥ 

दूसरे आईनेके अनुसार सुप्रीम कोर्ट और सदर कोर्ट संयुक्त कर दिये गये | . 
इसमें यह ठहराया गया कि इस नवीन कोर्टमें पूरे २ अंगरेज बैरिस्टर, इतनही 
सिविल्त सर्विस वाले और देज्ी जज रक्खे जायें। इसके अनुसार सन्‌ १८६२० 
में कलकत्ता, मदरास और बंबईकी हाई कोर्टे नियत हुई और इसी नियमके 


छुज्पअच्तात् 


/ दूसरा भाग । कर रा] (२२१) | 


करो सेन किषिक ४ करा, पण्डित देशी जज नि- 
यत किये गये ॥ झंभुनाथ 
3-० अल 2९०५४ ले ५-०० 
ल्‍ सर्विस लिये जो पद रक्षित हैं उनके सिवाय बिना 
परीक्षा वालों से जो लोग योग्य हों उन्हें भी नौकरी देंनेका 

गवर्नेमेंटके हाथमें रक्खागयाहै »॥ अधिकार भारत 


अध्याय २७. 
एमेंरिकामें युद्ध ओर सद्गेका व्यापार । 

एमेरिकाके दक्षिणभागमें छाखों गुल्लम अपने मालिकोंके लिये गन्ने और 
ईस्रकी खेती किया करते थे। उत्तरभागमें दासव्यापार बन्दहोंचुका था और 
समस्तप्रजाको स्वतंत्रता देंनेवाले प्रान्त धन और बस्तीमें बढ़ते जाते थे और 
साथही दक्षिणके प्रान्तोमें जहां दासव्यापार होता था प्रजा बिलकुछ दीनदज्ञा 
में थी। दासोंझ्े स्वामी इसलिये सोचने छंगे कि यदि अपने दासोंके लेकर 
पश्चिमके प्रास्तोंमें जा बसें और वहांपर नवीन भूमिपर खेती की जाय तो हमारी 
स्थिति बहुत कुछ सुधरजाय । परंतु स्वतंत्रताके पक्षपाती प्रान्तोंने इनके 
आनेका अवरोध किया और प्रकाशित करदिया कि अभीतक जिन प्रान्तोंमें 
दासव्यापार प्रचाेत है उनके सिवाय अन्यत्र दासव्यापार प्रचाहित न करने 
दिया जायगा । दक्षिणवाले इसबातको न समझे और चार वर्षतक उत्तरवाल्ों 
का दक्षिणप्रान्तवाल्लॉंसे घोर संग्राम होता रहा । पहले अंगरेज उत्तर बालों 
के समथेक थे किन्तु युद्ध आरंभ होतेही इंग्लेंडम कपड़ोंके कारखानेवाल्ों 
को एमेरिकाकी रुई मिलना बंद हुआ । और इंग्लेंडके व्यापारियोंने दक्षिण 
वाल्लोंकी नानाप्रकारसे सहायता करना आरंभ किया । यहांतक कि उन्होंने 
दासव्यापारके पक्षपातियोंको सैनिक जहान तक दिये । इंग्लेंडने युद्धके आरंभ 
में प्रकाशित करदिया था कि हम दोनोंमेंसे किसी की न देंगे और 
इसकारण वहांके व्यापारियोंका यह अनुचित कार्य इंग्लेंडकी प्रतिज्ञाके विरुद्ध 
था । परंतु उसने अपने नियमोंका भंग करने वाल्लोंकी रोकानहीं इस कारण 
डसे अंतमें तीस छाख पोंड दंडके देनेपढ़े । युद्धके अंत यूनाइटेड स्टेट्सके 


(२२२) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


: इसयुद्धमें एमेरिका की रुई इंस्हेंडमें आना वन्दहुआ । वहांक़े कपासपर 
इंग्लेंडके कारखानेवालों और जुलाहोंका आधारथा इसलिये वे ढछाचारहोगये । कार- 
खाने प्रचल्तित रखनेके लिये उनमें आपुसकी खचातान चलने लगी और जिसभावपर 
निसे जितनी रुई मिले उतनीही वह खरीदने लगा। मिसर और बंबईकी कूढ़ा- 
करकट रु भी इंस्लेंढमें सोनेके मोल्ल बिकने छूगी । बहुतसे व्यापारी इस कार्य 
से निहाक होगये और थोड़ेही दिनोमें बंबईमें रुपपेकी चकाचक देख पड़॑नेछगी। 
परंतु इसके परिणाममें जो अंधा सट्टा प्रचलित हुआ उसने भारतके व्यापारियों 
को दरिद्वी कर दिया । निस युद्धकों बहुत काछ तक चलनेकी दुराज्ञाके पागल- 
पनमें देझ़के मसंही नहीं किन्तु बुद्धिज्ञाली अंगरेजुकर्मचारी तंक भूरे थे उनकी 
बुद्धि ठिकाने आगई। अनेक बैंक और कम्पनियां खड़ी हुई और बंबईकी प्रजाका 
नाझकर चलती बनी। बेबईकी गवरनमेंटने भी उस समय एक अंझमें सट्टा करने 
बाल्ली कम्पतियोंको उत्तेजना दी थी | इस अंधे सट्टेने इतनी हानिके साथ बंबई 
का कुछ छाभ भी किया। चौपार्टीके निकट बंबई बड़ौदा रेलृवेकी सड़क है उस 
स्थरानपर समुद्र था उसमें भरती डाूकर धरती बनानेका काम भी इन्ही सट्टे 
वाल्ली कम्प्रनियोंके हाथसे हुआ । इसीतरह एल्लफिन्स्टन सकैछके निकटके सुंदर 
और भव्यमहक्त भी उसी समय बने ॥ 





अध्याय २८. 
बंगालमें तूफान । 

५ अक्टूबर सत्‌ १८६४ई०कों कलकत्ता और उसके आसपासके ग्रामोमें भय॑- 
कर तूफान आया । भयानक आँर्धाके साथही हुगलीनदीके दोनों किनारों पर 
आठ आठ मी तक तीस फुट गहरा पानी भरगया। भारत गदवर्नमेंटने इस 
विषयमें पा्लियामेंटकोी जो रिपोर्ट की थी उसका सार यह है-८ १०२ पक्के और 
४०४९८ कच्चे मकान कलकत्तेमें बिलकुछ नष्ट होगये। इनके सिवाय अनुमान 
पांच हजार घरोंको थोड़ी बहुत हानि हुईं। अधिक मनुष्योंकी म॒त्यु तो सौभाग्य 
बल्ञ न हुई किसतु २ यरोपियन और ४७ देशी मारे गये। तीन छाख मन लवण 
नष्ट होनेसे गवनेमेंट और व्य्यपारियोंकों बहुत हानि हुईं । सरकारी मकानोंके 
उपरांत अन्य गृहोंके नष्ट होनेमें पांच छाख रुपयेकी अनुमानसे हाने हुईं । कल- 
कत्तेके उत्तर हुगली, कृष्णावर और अन्य ग्रामोंमें बहुत हानि हुई किन्तु दक्षिणके 
जिलमें तो तूफानसे कुछभी न बचसका । इबड़ेमें २ हजार मनुष्य १९. हजार 


दूसरा भाग । (२२३). 


चौपाये और इतनेही मकानोंका नाझ् होगया। मेदिनीपुरमें २० हजार मनुष्य 
और ४० हजार चौपाये मारे गये । गुमगठकी बस्तीका पौन भाग नष्ट होगया 
और तुमछुकके १४०० घरोंमें से केवछ २७ बचे । सागरके टापूकी 
६ हजार बस्तीमें १४८८ मनुष्य जीते हैं। चौबीस परगनेके अस्य भागोंमें 
सात आठ हजूर मनुष्य और चार पंचमांशञ चौपाये डूब गेय । जो छोग इस 
आपत्तिमेंसे बंचे उनके खानेका ठिकानाभी न रहा । कलकत्ते के बंद्र में १९७ 
जहाज खड़े थे जिनमें ५० डूबगये | डायमंड हारबरके निकट एक जहाज डूबनेंमें 
३१९ मजदूर जलमत्रहुए । सेट हेड्सफे निकट एक और जहाज डूबा इसके 
साथ दो खल्ासियोंके सिवाय सबके सब ड्बगये। भूखे छोगोंकें लिये पानी और 
अन्न पहुंचाने और म॒र्दोकों गाड़नेका प्रबंध होरहा है। पानीके कुए खोंदे जा 
रहें । खारे तालाबेंक। पानी निकालकर मीठा भरनेका प्रयत्न कियाजारहांहै | 
दुःखित छोगोंकी सहायताके लिये जो फंड स्थापित हुआंहै उसमें ३ लाख रुपया 
आयाहै । पारसीजातिने इसमें बहुत रुपया दियाहैं ” ॥ 

इस दुवेटनाके कुछही दिन बाद १ नबंबरको मछलीपट्टनके सामुद्रेक किना- ' 
रेपरभी आंधीसे बहुत दुर्देझा हुईं | पानीकी रेलमें सना और पुलिसके ७८ और 
साधारण प्रजाके ३०५२३ मनुष्य ड्बगये | इससे जिन लोगोंकों कष्ट हुआ 
उनकी सहायताके लिये मदरास और बंबई में फंड स्थापित हुआ ॥ 


अध्याय २५. 


एबीसीनियाका युद्ध । 

सत्‌ १८६५ ई० में एबीसीनियाके राजा थियोडोरने ईग्लैंडकी प्रजा गिने 
जानेवाली ख्री पुरुषोंको कैद कर लिया । इनमें मुख्य मसोवामें रहने वाले श्रीम- 
तीके दूत कप्तान केमेरन उनके सेक्रेटरी, एक सीरियन ईसाई मिस्टर होमैजद 
रस्म लेफ्टिनेन्ट प्रिडो और डाक्टर ब्छों ये। ये ल्लोग ब्रिटिश गव्नमैंटकी सेवा 
करते हुए कैद किये गये थे | इनके सिवाय कई एक जम॑ैन पादरी ग़रोपियन 
कापगर और खत्री बाछकभी ये । अंगरेजी राजदूत कप्तान केमेरन पर एबिसी- 
नियाके राजा थियोडोरको संदेह था। वह समझता था कि यह मिसरकी गवर्न॑मेंटसे 
मिला हुआ है । थियोडोरने श्रीमतीको एक पत्र लिखकर रुमसे लड़ने में 
सहायता मांगीथी परंतु किसी कारणसे उस पत्रका उत्तर नहीं दियागया | बात यह 
थी कि थियोडोर श्रीमतीका पति होनाचाहता था और वह कहता था कि; मैं 


प्र 


. (ल्‍२२४) महारानी विक्टोरियाका चरित्र 


मिसरकी रानी ज्ञेबाका वंश्ञघरहूं इस लिये यह कार्य अनुचित नहीं है। उसकी 
इस मूखेतासे इं्वेंडी। उसपर कोप हुआ | पत्रका उत्तर न पाने से उसने 
अपनी मानहानि समझी और इस लिये इसबात का वैर हेने के लिये जो 
अंग्रेज उसके हाथम आया उर्साको उसने कैद कर दिया । और उनके पैरोमें 
बेडियां डालकर उन्हें मगडल्लाके किल्ेमें बन्द रखखा । इस बातसे ब्रिटिश गवने- 
मैंट पर बढ़ी कठिनता आपड़ी । यदि गवरनमैँंट उसपर चढ़ाह करती तो 
सबके सब कैदी मारेजाते | इसलिये प्रथम राजाकों समझा जुझाकर काम लेने 
का प्रयत् कियागया । राजदूत तो पहलेसे कैद था ही अब राजाको समझानेके 
लिये जो छोग भेजेगये उनको भी उसने जेल में डाल दिया । अंत लाई स्टे- 
नलीने उसको लिख भेजा कि, यदि तीनमासके भीतर कैदी न छोड़े जायँँंगे तो 
एबिसीनियांके साथ इंग्हैंडकों युद्ध करना पड़ेगा । ”” यह पत्र उसके पास पहुँ 
चा नहीं। अंब लड़ाईंकी तेयारी कर सरकारने बंबई के प्रधान सेनाध्यक्ष सर 
राबटे नेपियर ( लार्डनेपियर आफ मैकडला ) के अधिकार में सेना भेजी | 
संत १८६८ ई० के अपररेल में बंबह की सेना मैकडलाके किल्के निकट जा 
पहुंची ।:१० अपरेल की लड़ाई में ५०० एबिसीनियन मारेंगये और इससे 
तिगुने घायल हुए । इस हानिको देखकर थियोडोर घबरायां | उसने अब संधि 
का प्रस्तावकर कैदियोंकों छोड़नेकी प्रतिज्ञा की परन्तु स्वयं ज़रण आनेका नि- 
वैध किया । यह बात ब्रिथश सेनाको स्वीकार न हुई | लाडे नेपियरने किला ले 
लिया । थिथोडोरने झजत्रुके हाथ पड़नेके बदले आत्मघात कर प्राण गैंवाये । 
किलेकों नष्टकर सर राबर्ट नेपियर लौट आये। सरकारने इस विजयके उपलक्षमें 
उनको बैरंननेपियर आफमैकडलाकी उपाधि और पेन्ड्नदी । थियोडोरकी रानी 
ब्रिटिश सेना में मरगई और उसका सात वे का उत्र भारत वर्ष में शिक्षाके 
लिये छायांगया । यहांका जल वायु उसके अनुकूछ न हुआ इसालिये वह विलायत 
भेजागया । वहां जाकर थोड़ेकाल में मरगया । युद्धके पश्चात्‌ सरकारने एबीसी- 
निया का राज्य ब्रिटिज्ञ साम्राज्यमें मिलना उचित न समझा ॥ 
22738: 382 30552. 


अध्याय ३०. 
:. ओड़ीसेका अकाल और सुलतानका स्वागत । 
सन्‌ १८६५-६६ ० में बंगाल प्रान्तके ओड़ीसा भाग में भयेकर दुर्भश्न 
पड़ा । इसकी जांचके लिये गव्नेमेंटने एक कमीशन नियत किया था। इसने 


इस अकालके मुख्य दो कारण बतलाये । ( १) वृष्टिका अभांव और समयपर 
न होना और ( २ ) बंगाछका अधिकतर चावल एशिया आस्ट्रेलियाको चले. 
जानेसे अन्नका भाव महंगा होजाना-कमीज्ञनकी गणनाके अनुसार इसड्ामेंक्ष .. 
से भख के मारे ८१४४६९ मनुष्य मरगये और ११६०२८ का कुछ पता न 

चलता । कुछ ९२९४९७ मनुष्यों को ओंडीसा विभागने खोदिया । धनादघ देशि- 

योनि अकाल पीड़ितेंकी रक्षाके लियेएक फंड स्थापित किया जिसमें ६छाखरुपया 
इकट्ठाहुआ । इसद्रव्यमेंसे १ छाखरुपया अनाथ बालकॉंकी रक्षांके लिये अलग 
रक्खागया ॥ 

इसबप अकालकी इतनी पीडा सहनेपर भी दूसरे बे गवर्नमेंटने रुमकें सुछृतान 

अबदुछू अजीज का इंग्हेंडमें स्वागत कर एक बाल ( नाच ) का खचे भारतके 
कोझपर डाला | सन्‌ १८६७३ै०में रूमके सुरुतान इंग्हैंड पधारे | इनका स्वागत 
करनेके लिये १२ जुलाईको श्रीमान्‌ प्रिंस आफ वेल्स, मिसरके खेदीव और 
इंग्लेंडके प्रधान सेनाध्यक्ष बंदरपरगये । रुमी चालके अनुसार उनसे किसीने हाथ 

न मिल्लाया किन्तु टोपी उतार कर केवषछ सलाम कर लिया | सुलतानने अपनी 

टोर्पके हाथ लगाकर उनका सत्कारकिया । वहांसे चछकर म्यनिसिपेलिटीका 
अभिनंदन पत्र लेने बाद वह बड़े ठाठके साथ श्रीमतीके महल्मे पहुँचे। श्रीमतीने 
महलके फ़ाटकतक उनका स्वागत किया |स॒लतानने उनसे देशी चालसे सलछामकी 

और उनके हाथका चुंबन किया । श्रीमतीने सुछृतानके युवराजका मुखचूमा | , 

१८ जुलाईको लंडनके कार्पोरेशनने उनकों भोजदिया। उसमें सुरूतानने अपने 

आगत स्वागतके लिये धन्यवाद देनेके सिवाय कहां कि यरोप आनेमें मेरे दोप्यो- 

जन हैं । एक यह उन्नति का स्थान है इस लिये यहांके सुधार और उन्नतिको 
देखकर अपने देशकी स्थितिसे तुलना करना और दूसरे यूरोप वाले मित्रता 

की वृद्धिं करना । दूसरे दिन भारतीय विभागके स्टेट सेक्रेटरी सह स्टाफड़ 

नाथे कोट ( आजकलके बंबईके गवरनरके पिता ) ने भारतवर्षके खर्च से 

उन्हें एक बालू दिया | इस जलसें में २६०० मनुष्योंको निमंत्रण दिया गया . 
था। स्तान बैठे २ नाच देखते रेह और श्रीमान्‌ प्रिंस आफ्वेस्स और उनकी. 
बहने बहुत नाचीं ॥ 5। 

इसी वर्षमें रूसगवर्नमेंटने एमेरिकाके पश्चिमोत्तरमें एल्ास्कां उपनिवेज्ञ ७२. 

झाख डाल्रमें एमेरिकाके संयुक्त राज्योंको बेंचदिया । इससे इंग्लेंड और एमे-._ 
रिकाके मध्यमें बड़ा झगड़ा खड़ा हुआ । इस स्थानके निकट वर्ती समुद्रमें से ्य 
सील मछली पकड़नेके विषयमें केनाडा ( ब्रिटिशराज्य ) और एमेरिकाके संयुक्त... 
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